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परदझावत' में अर्थ की दृष्टि से विचारणीय कुछ स्थत्ष 
[छा ४९ शृडट | 
डॉ० माता प्रसाद गुप्त 


जायसी का प्रदमावत' हिन्दी के मध्ययुगीन साहित्य में अनेक कारणों से एक अत्यन्त 
विद्विष्ट स्थान रखता है, किन्तु उसी प्रकार अनेक कारणों से इसका अध्ययन उस ढंग से नहीं 
क्या जा सका था जैसा इस महान कछाक्ृति के लिए अपेक्षित था। इन में से एक बहा 
कारण इसके पाठ की अव्यवस्था थी। इसकी उलझी हुई पाठ-परंपरा के कारण विभिन्न संस्करणो 
ही नहीं प्रतियों में भी प्राप्त पाठ मूल से इतना दूर हो गया था कि बहुधा बह था तो निरर्थक और 
या तो अस्‍स्त-व्यस्त हो गया था। प्रा ;: दस वर्ष पूर्व इसी दृष्टि से 'आायसी-ग्रथावली' (हिंदुस्तानी 
एकेडेमी, प्रयाग ) को प्रस्तुत करते हुए इसके पाठ की समस्या को लेखक ने सुझआने का एक प्रथास 
किया था, जिसने अपनी सीमाओं के होते हुए भी जायसी के अध्ययन को पिछले दस वर्षों में कुछ न 
कुछ आगे बढ़ाया है। इसी प्रकार का दूसरा कारण पदमावत' की एक ऐसी सर्वागीण ठीका का 
अभाव था जो ऐतिहासिक और मापा-वेज्ञानिक पद्धति पर उसकी भाषा का विश्लेषण करते हुए 
जायसी की उक्तियों के आशय को सुलझा कर प्रस्तुत करती। इस अभाव की पूर्ति पाँच वर्ष हुए 
डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल ने 'परमावत' की संजीवनो व्याख्या (साहित्य सदत, चिरणगाँय) 
प्रस्तुत करके की। 'पदमावत' पर टिप्पणियाँ और टीकाएँ पहले भी थीं, किन्तु ऐतिहासिक आऔरर 
भाषा-वैज्ञानिक पद्धति पर प्रस्तुत की गई परदमावता ही नहीं कदाचित्‌ हिल्दी के किसी भी प्रमुख 
ग्रथ की यह पहली' टीका थी। इसने अवश्य ही जायसी के अध्ययन को बहुत आगे बढ़ाया है, 
और इसके लिए हमें डॉ० अग्रवाछ का कृतज्ञ होना चाहिए। 

जिस समय मैंने 'जायसी ग्रन्थावली' का संपादन किया था, उस सभ्य मुझे उसके पाठों की 
सुलझाने में जहां प्रतियों के बहिसाक्ष्य पर विचार करना पड़ा था, वहा रचना के अर्थ-विषयक 
अन्तर्साक्ष्य पर भी ध्यान देना पड़ा था। इधर कुछ अवकाण मिलने पर मैंने पदमावत' के अर्थ के 
संबंध में और विस्तार से विचार किया है। मेरे अर्थ अनेक स्थलों पर प्राप्त टीकाओं-टिप्पणियो 
मे दिए हुए अर्थों से कुछ भिन्न हैं, अतः मैं प्रस्तुत छेख में पदमावत के एक सी छंदों में आने वाले ऐसे 
स्थलों के सम्बन्ध में अ.ने विचार पदमावत' के पाठकों के विचाराध॑ प्रस्तुत करता चाहता हूँ। 
यहू संभव नहीं है और न आवश्यक ही है कि इस विवेचन में सभी टीकाओं-टिप्पणियों वा 
उल्लेख करूँ; केवल डॉ० अग्रवाल की टीका का उल्लेख कझेँगा जो कि एकमात्र ऐसी टीका 

* इसके पूर्व के पच्रीस छंदों के संबंध के कुछ स्थलों का विवेचन बिहार राष्टू भाषा 
परिवद को परिवद्‌ पत्रिका में है । 


पु हुड्डुस्तानो 


है जो जैसा ऊपर कहा जा चुका है ऐतिहासिक और भाषा-जवैज्ञानिक दृष्टि से प्रस्तृत के 
गई ह्ठै 
(१) ५०.१ : चंपावति जो रूप उतिमाहाँ। 
पदुमावति कि जोति मन छाहाँ। 
डॉ० अग्रवाल ने प्रथम पंक्ति का अर्थ किया है: चंपावती उत्तम स्त्रियों में कपिणी (चांदी) है पद- 
भावती रूप ज्योति (सुवर्ण ) की छाँह उसके मन में पड़ी है। इस अर्थ में प्रकट है कि उतिमाहाँ का 
अर्थ 'उत्तम स्त्रियों में' और रूप का कूपिणी (चांदी) किया गया है। मेरा विचार है कि उतिमाह 
<उत्तमाहु<उत्तम-+-आहंज उत्तम दिन! है, और रूप' अपने सामान्य अर्थ में प्रयुक्त हुआ हैं। 
अथे होना चाहिए : चंपावती जो [अपने | रूप के उत्तम [सर्वोत्कृष्ट) दिनों में थीं, उसवप 
कारण यह था कि उसके मन की छा में पद्मावती की ज्योति [भासित होने लगी | थी । 
(२) ५०.२ : भे चाहै असि कथा सलोनी। 
मेंठि न जाइ लिखी जसि होंनी। 
सलोनी' का अर्थ डॉ० अग्रवाल' ने चाँदी मिले हुए सोने को शुद्ध करने की क्रिया-विश् 
किया है, और टिप्पणी में बताया है, 'सोने में से चांदी की मिलावट साफ करने के लिए सोने को 
पीट कर उसके पत्तर बनाते हैं और उन पत्तरों को कण्डे की राख, ईटों की बुकनी, साभर नमक 
और कड़वे तेल की सलोनी में डुनो कर कंडे की आँच में कई बार तपाते हैं, जिससे वक्ग सलोनी चांदी 
को खा लेती है और सोना शुद्ध हो जाता है।” मेरा विचार है कि 'पलोनी' का मा कीई अर्थ संगत 
नही हो सकता है जिसमें चाँदी के--जिसे डॉ० अग्रवार ने चंपावती माना है--सोते के द्रारा--- 
जिसे डॉ० अग्रवाल ने पद्मावती माना है--खा उठने की ध्वनि हो। यदि कथा में पद्मावती के 
जन्म के अनंतर ही चंपावती के मरण की बात आती होती, तो यह अर्थ संगत माना जा सकता था । 
मेरी समझ में सलोनी' का सामान्य अर्थ: सलोन<स-+लवण >सलावण्य, सुदर ही मच 


सगत है, यथा: 
बाहन्ह बाँह टाड सलोनी। (२९१,५) 


हों साँवरि सलोति सुभ नैना। (४४३.२) 
(३) ५०.६: जस आओऔधान पूर होइ तासू। 
: दिन दिन हिएँ होइ परगासू । 


औधान' के संबंध में डॉ० अग्रवाछ की टिप्पणी है: औधान--सं० आधान (यर्भाबान ) 

>अवधान (वार प्रदल़ेष) >भऔधान | मेरी समझ में अवधान' एक भिन्न ग़ब्द है, बढ़ आधान' 

से बना हुआ नहीं है : एक+/धा के पूर्व आ' जोड़ने से और दूसरा,/धा के पूर्व अब छगाने से बना 
। दोनों के अर्थों में अवश्य अंतर साधारण है। 


(४) ५२.८-९ : रामा आइ अजोध्याँ उपने (उपनो? ) ऊत्नन बनीवौ अंग । 
रावत राई रूप सब भले दीपक जैस पतंग।। 


राई के संबंध में डॉ० अग्रवाल की टिप्पणी है: राइ--राना घातु*रमण करना (बुल्के, राम 
क्या पृष्ठ ५३ एस प्रकार राह का अथ डा० अग्रवारू के अनुसार हुंआ “रपण करू 


पदमावत म॑ अथ का दुष्ट स॑ वचारणांय कुछ स्थल प्‌ 


किन्तु यह अथ सगत नही है, सीता के साथ रमण करने की समावना राम के लिए विवाह के 
अनतर और रावण के लिए सीता-हरण के अनंतर ही हो सकती थी, और यहाँ पर प्रसंग इस प्रकार 
के सयोग के पूर्व ही' किसी रमणी के रूप पर दीपक के ऊपर पत्तिगें के समान किसी प्रेमी के सब- 
कुछ भूल बैठने का है। मेरी समझ में यह 'राइ-<रामिन>-प्रेमी है, जो प्रसंग-सम्मत भी है। 


(५) ५७.८-९: मारे सोइ 'निसोगा डरैन अपने दोस। 
केला केलि करें का जौँ भा बैरि परोस।॥ 


निस्तोगा' पर डॉ० अग्रवाल की टिप्पणी है: निसोगा--बेफिक्र, निश्चिन्त, परलोक या धमकार्य से 
बेखबर, जिसे अपने पापो का जोक या चिन्ता नहीं, थथा : हिआ मिसोगा जाग न झ्ोई | (४२ . ७)। 
किन्तु मेरी समझ में यह निसोग <णिस्सृग<निःशूक-निष्करुण, निष्ठुर है; बह मारता ही इस- 
लिए है कि निष्करुण है यदि वह निष्करुण न होता तो न मारता | अपने दीष से डरने की बात भी 
इसी का समर्थन करती है। शोकहीन होने की ब्रात कहकर दोष या पाय से न डरने की बात 
कहना युव्तियुक्त नहीं प्रतीत होता है। | 


(६) ५९.४: कोइ सु गुठाल सुदरसन राती। 
कोड बकौरि बअकचुन' बिहँसाती। 


बकचुन' का अर्थ डॉ० अग्रवाल ने 'गुच्छों' किया है। यह अर्थ उन्होंने किस प्रकार किया है, यह 
ग्रह नहीं कहा है, किस्तु ३२७७ .५ में यह शब्द पुनः आता है और बहाँ टिप्पणी दी है : छोटी गठरी 
या मृच्छा; यथा जाही जुही बकचुन' लावा। (३५.६) | किस्तु गठरी' अर्थ बाछा अवधी 
शब्द बकुच। <बोग़चः (फ़ा०) है, और बकुचा' थो बोमचा' से बकचु' और उसका बहु० 
बकचुन' नहीं हो सकता है। मेरे विचार से यह बकचुन<मचकुन्द<मुन्तुकुन्द है, जो एक प्रसिद्ध 
भारतीय पुष्प रहा है, और उपर्युक्ष तीनों स्थलों पर इसी अर्थ में आया है। म का ब में 
इस प्रकार का ध्वनि-परिवर्तन प्राधारण है: यथा, बॉलसिरी अथवा बोलसरि<मौलिशी 
(३५.७, ५६.५, ३७७.६) । 


ह 


(७) ६३,८-९: . मुहमद बारि' परेम की जे भावे तेउँ खेल। 
तीलहि फूलहि संग जेउँ होइ फुलाएल तेल ॥ 
डॉ० अग्रक “ प्रथम पंक्ति का अर्थ किया है : प्रेम के जल सें जैसा मन भाव वैसा खेलो । वारि 
#+जल' संस्कृत और प्राकृत में नपुंसक छिग शब्द रहा है और हिन्दी में पुल्छिग, यथा: 
मरिबे को वारानसी बारि सुरसरि को।--तुलसी 
और यहाँ पर बारि परेंग की कहा गया है, जिससे यह प्रकट है कि यह बारि' स्व्रीलिंग है। 
भेरी समझ में यह बारि' बारी' है, जो जायसी में अन्यत्र भी इसी प्रकार आया हैं, यथा: 


घरी सी बेठि गने घरिआरी। 
पहु पहर सो आपनि बारी डर २ 


अल 


दर हिबुस्तानों 


इस बारी' का अर्थ फेरा' या अवसर है, और यह वेछा' से व्यूत्यन्व है। अंत: मेरे विचार 
से विवेच्य प्रथम पंक्ति का अर्थ होगा; मुहस्मद कहते है, प्रेम [के खेल | की बाते ऐसी होती है 
कि जिस प्रकार चाहे उसे खेल के। 

(८) ६४.३: कत खेले आइएँ एटि. साथा। 


3, 


हार गँवाइ चढकियँ से हाथाँ। 


डॉ० अग्नवाल ने प्रथम पंक्ति का अर्थ किया है; क्यों में इसके साथ खेलने आई ? किन्तु भरटाँ 


'साथ' <: सार्थ--ठोली, जन-समुदाय अर्थ में प्रयुव॒त लगता है, जौर एहि सार्था का अर्थ होगा 
“इस सार्थ (टोली) में। 
(९) ७१.३: सुख कुरिआर फरहर्ी खाना। 
विष या जबहिं बिआध' तुछाता। 


डॉ० अग्रवाल ने कुरियार' का अर्थ कुरलना, गजब्द करना और फरहरी का 'फलाकार या फल- 
फूल (फलपुष्प>फल हुल्ल->फरहूरि) किया है। किस्तु मेरा विचार है कि कुरिआर- कुसल 
आर< कूद +-जाल-फ्र-फाँद है, और फरहरी<फल '-फली है; अर्थ होगा 'सुख की फद-कद 
थी और फल-फलियों को खाता था । 


(१०) ७१.४-५: काहे के भोग बिरिख अस फेशा | 
अडा' लाइ पंखिन्द्र कहूँ धरा! 
होइ निचित बैठे तेहि अड़ां। 
तब जाना खोचा हिय गड्ग। 
अडा' का अर्थ पक्षियों के बैठने का अड्डा करते हुए डॉ० अग्रवाऊ ने टिप्पणी में लिखा है 'अह- 
लिए अड्डे पर छासा लगाकर उसे हरी डा्लों से ढक कर खड़ा कर देते है, पक्षी उसे बल रामअ- 
क्र उस पर आ बैठते हैं और फेस जाते हैं।' कितु छासा खोंचे में लगाया जाता हैं : 


पाँच बान कर खोंबचा छासा परे सो पाँच। 
पाँख भरे तमु अर्झा कत मारे बिन बच) (६५९, ८-४) 


और कथा में ऐसे अड्डे पर बैठने का उल्लेख भी नहीं होता है : छंद ६९५ में जहाँ हीराम के फैमाए 
जाने का वर्णेन किया गया है, कहा गया है कि उसने और पक्षियों के साथ देख कि एक सस्व॒र चला 
आ रहा था, और पक्षी तो जिससे भयभीत होकर उड़ गए किन्तु हीरामणि उसकी |फलवनी | 
शाखाओं को देखकर फूछ उठा और आकर उस वृक्ष पर बैठ गया; इसी समय छामे से लिप्त 
खोंचा चुभाकर ब्याध ने उसे फंसा लिया। प्रकट है कि प्रसंग में 'अड़ा' से तात्पर्य वृक्ष के रूप से 
बनी हुई उस ट्टूटी से है जिसे ब्याध ने हरी-भरी डाकियों से तैथार किया था। अतः मेरी समझ 
में यह है अड़ा <अइड [ दे० |+-आाड़, जो पदार्थ बाड़े आता हो। 'टटुटी की आड़ मे णिकार 
की छोकोक्ति इसी प्रक्रिया की ओर संकेत करती है। 


>ू की नदुस्सी 


कक 


डे कम 


हरित 


से अय का दुष्ट स विच्चारणाय कुछ स्थल ७ 


(११) ७१.६: सुखी चित जारब घत करता। 
यह -न चित आगे है मरना। 
'करना' का अर्थ डॉ० अग्रवाल ने कर्तेव्य' किया है, किन्तु मेरा विचार है कि यहू करन <करणं-८ 
साधन, जीविका का साधन है। बन ज़ोड़ना' कत्तेंब्य' नहीं माना गया है, इसलिए बह प्रसंग- 
सम्मत नहीं प्रतीत होता है। 
(१२) ७२.५६ जे बिआधि तिस्‍ना सँग खाधू। 
सूझे भुगृति न सूझ विजाधू। 


प्रथम पंक्ति का अर्थ डॉ० अग्रवाल ने किया है: खानेबाके के साथ तृष्णा, यही सारा रोग 
हैं, और टिप्पणी में छिखा है: खाधू--सं० खाबुक उूभोजन खानेवाला। किन्तु खाधू< 
खादुकदुःखदायक, कप्टकारक, उत्पीड़क है, भोजन खानेवाला नहीं और प्रथम पंक्ति का अर्थ 


र 


कदाचित होगा, तृष्णा के साथ हमें यह दुःखदायक व्याधि भी हुईं कि . . . . . . । 


(१३) ७४.७: लाख करोरन्दि बस्तु विकाई। 
सहसन्हि केर ने कोइ ओनाई । 


ओनाईं का अंथथ डॉ० अग्रवाल ने सौदाझुकता (या पट्ता) था” किया है। किन्तु यह “ओनाना' 
भिन्न है, इसका अर्थ है सुतना, या ध्यान' देता। अर्थ होगा सह्यों को तो कोई सुनता ही नहीं 
था, अथवा सहस्नों पर कोई ध्यान ही न देता था। कोई! से इस अर्थ की पुष्टि होती हैं: यदि 
'ओनाना' सौदा पटने के लिए प्रयुक्त होता, तो कोई के स्थान कुछ' या उसका कोई समानार्थी 
होता, कोई' व्यक्ति के लिए ही व्यवहृत होता है। थोनाना' का यहू प्रवोग अन्यत्र भी 


मिलता है: 
संप्त दीप क्ष बर जो आओतनाहीं। 


उतर न पायहि फिरि फिरि जाहीं। (५३.७) 
करहि पयान भोर उछि नितह्ठि कोस दस जाहि। 
पंथी पंथाँ जे खछहि ते का रहुन 'ओनाहि! ॥(१३६, ८-९) 
(१४) ७६.३: सुआ को पूंछ पतिंग 'मंदारे। ह 
चलन देखि आहछी मन मारे। 
प्रथम पंक्ति का अर्थ डॉ० अग्रवाल ने किया है : पर वहाँ सुग्गे को कौन पूछे जो मदार के पेड़ 
का एक पतिगा मात्र है ?, और टिप्पणी में कहा है: परतिय मदारे--मदार के पेड़ के पतिगें 
की भाँति तुच्छ, अथवा मदार पर छूगमे वाले भुए के सदृश आकार वाला तुच्छ कीड़ा। किन्तु 
मेरा विचार हैं कि मँदारा' <मंद--आरअ<मन्द--कारक-नअनभला करने वाह है। ठीक 
इसी अर्थ में आगे कवि ने मेँदचाला' झब्द का प्रयोग किया है: 
देखू यह सुअटठा है मँदचालछय। 
भएठउ ने ताकर जाकर पाला। (८५.५) 


मद्धार के पेड से सुए का कोई सबघ नही सुना जाता है 


८ हिड्डस्तानी 


१५) छ६ु ४ ५ बाँमन आइ सुआ साँ पूछा 

वहु भुनवत्त कि निरगुन छूछा। 

कहु परवते जो गन तोहि पाहाँ। 

गून ने छिपाइअ हिरई भाहाँ। 
सौं' का अर्थ सम्मुख छेते हुए डाँ० अग्रवाल ने इन पक्षितयों का अर्थ किया है: इससे मे श्राद्रा० 
ने सुभो के सम्मुख आकर पूछा, यह गुणवन्त है, अथवा निर्गुण और कोरा मुर्ख है ? हे पक्षी, लुनभे 
जो गुण हों बताओ; गण को अपने भीतर ही न छिपा रखना चाहिए। मेरा विचार है कि सौ < 
समम्‌ साथ, से है; और अर्थ होगा : [इसी समय | ब्राह्मण ने [ वहाँ] आकर सुए से यह समझते 
के लिए कि वह गुणवान है अथवा निर्गुण, यह प्रश्त किया, 'ऐ सुए, जो गुण, . . . . | छ्ा७ 
अग्नवाल के किए हुए अर्थ में यह नहीं आता है कि ब्राह्मण ने सुछठ के सम्मुख किससे प्रश्न किया, 
और उसमे क्या उत्तर दिया, अथवा उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिता ही उसने पुन: आप से 
कैसे कुछ कहना प्रारंभ कर दिया ! 


(१६) ७७.२: अब गुन्त कवत जो बँदि जजमाना।! 
घा लि मँजूसा: वेंचे आना'। 


डॉ० अग्रवाल ने इन पंवितयों का अर्थ किया है; अब मुझमें गुण कहां जो किसी जजमान हा 
बदी हूँ, जो मुझे पिठारी' में डालकर बेचने छाया है ? मेरी समझ में 'जजमान' पृथ्यान्मा' उपाय 
का प्रयोग संबोधन के रूप में उस ब्राह्मण के लिए शुक्त ने किया है जो प्रश्न कर रहा था, जौर 
आना का अर्थ लाया' नहीं बल्कि 'अन्य' अर्थात्‌ व्याध' है। अर्थ होगा: अब मुझ कौंग 
सा गुण [शेष] है जब कि हे जजमान (पुण्यात्मा), मैं बंदी हूँ और मुझे मंजूपा में डालकर अन्य 
[कोई | बेंच रहा हैं? 
(१७) ७८.२९: कत रे निठुर जि बधसि परावा। 
हत्या केर न तोहिं डे आवा। 
कहेसि पंखि खाधुक मानवा'। 
निटुर ते कहिआ जे पर मँसुखवा। 


डॉ० अग्रवाल ते उपर्युक्त तृतीय-चतुर्थ पंक्तियों का अर्थ किया है; ब्यावर ने उसर दिया, पक्षियों 
के खाने वाले ती मनुष्य हैं, अतएव उन्हें निष्टुर कहो जो पराया मांस खाते हैं (मैं तो केबक उन्हें 
पकड़ने बाला हूँ)। टिप्पणी में उन्होंते कहा है: खाधुक--सं० खादुक ( खानेबाझा) :.. 
लाधुक, खाध्‌ (७२.५)। खाधुक <खादुक तक तो ठोक है, किन्तु खादुक उत्पोड़क, हुःख- 
शयक है, जैसा ऊपर हमने ७२ , ५ में भी देखा है, खानेवाला' नहीं। 'लानेबाका' के अधे में 
खादकः है और उत्पीड़क' के अब में 'खादुक' है . (देखिए मोनियर विलियम्स कृत 'संस्कृत- 
धलिण डिक्शनरी”) । अतः मेरे विचार से 'पंखि जाधुक भानवा' का अर्थ होगा पक्षियों का 
्पीड़क वह सानव', क्षर्थात्‌ व्याध'; और यही 'कह्ेसि' क्रिया का कर्ता हैं; ब्यात को 
रत्यत्र से छाने की आवश्यकता नहीं है। 


पदभावत म॑ अच का दाष्ट स विचारणाय कुछ स्थल है 


(१८] ८६.५७: नाग्रमती नागिनि बुधि ताऊ। 
सुआ मंजूर होइ नहिं काऊ। 


ताऊ' का अर्थ डाँ० अग्रवाल ने उसकी किया है, किन्तु उसकी' के छिए ताही होता। ताऊ्: 
ताव< तावत्‌ >्तव, उस समय है। अतः प्रथम पंदित का अर्थ होगा: नाग्रतती उस समय 
[ जिस समय उसने सुए को मारने के लिए कहा | नागिन की वुद्धि की | हो रही ) थी। 


(१९) ८९.३ 'एतनिक दोस बिरचि' पिठ रूठा। 
जो पिछझ आपने कहे सो झूठा। 


'दोस बिरचि' का अर्थ डॉ० अग्रवाल ने अपराध करने से” किया है, किन्तु दोस बिशचि' का अर्थ 
कृदाचित्‌ दोप | हुए होने| की कल्पना करके' लेना चाहिए। 


(२०-२१) ८९ , ८-९ : में पिय प्रीति भरोसे गरब कीन्ह जिय माँह। 
तेहि रिसिहां परहेलिजं' निगड” रोस किअ नाँह ।। 


डॉ ० अम्नवार ने दूसरी पंक्ति का अर्थ किया है: उस ईर्ष्या के कारण मुझे तिरस्कृत होना पडा; 
स्वामी ने मुझ पर अत्यकधिक्र क्रोध किया है। किन्तु 'परहेलिज --तिरस्कृत हुई नहीं है, बल्कि 
परहेलिज >>प्रहेला की, तिरस्कार किया है। 
उपर्युक्त पंक्तियों के निगड़' के संबंध में टिप्पणी देते हुए डॉ० अग्रवाल ने लिखा है: 
निगड़ <+निःसीम, अमर्यादित, अत्यधिक: सं० निर्ग्रेथित:> निगडिडिय:>निगड़। किन्तु निगड़' 
बसं० निगड़-न्वेड़ी है। इस प्रकार मेरी समझ में दूसरी पंक्ति का अर्थ होना चाहिए: 
उसी [गर्व के | आवेश में मैंने [स्वामी की ] प्रहेछा की तो नाथ ने [ मेरे पैरों में| रोष की 
बेडी डाल दी | 
(२२) ९४.५ : सुनि सो समुंद' चखु भें किलकिला। 
वकॉवकहि चहों भंवर होइ मिक्का। 


'किलकिला' का अर्थ डॉ० अग्रवाल ने किलकिछा समुद्र” किया है, जिसका वर्णन आगे छंद १५५ 
में आया है, और प्रथम पंक्लि का अर्थ किया हैं: समुद्र तुल्य उस पद्मावती का वर्णन सुन कर मेरे 
नेत्र भी किछकिला समुद्र की भाँति क्षुर्त् हो भए। किस्तु समुद्र! की बात सुनकर किलकिला 
समुद्र होना यूक्ति-युक्त नहीं छगता है। मेरी समझ में यह किछकिछा' किलकिर समुद्र 
की हिलोर हैं, जिसके आशिक्य के कारण ही आगे छंद १५५ में एक समुद्र को इसी नाम से 
अभिद्वित किया गया है: 

युनि किलकिला समूँद महेँ आए। 

किलकिल उठा देखि डरु खाए। 

गा धीरज वह देखि हिलोरा। 

जनू अकास टूटे चहु ओरा (१५५ १ २) 
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१० हडुस्तानी 


(२३) ९५.७: चाह खड के बर जो आओनाही | 
ग्रबन्ह राजा बोले नाहीं। 


आओनाहीं' का अर्थ डॉ० अग्रवाल ते किया है आकर झुकते हैं, किन्तु भोताना' एक ढेंठ क्षब- 
धातु है जिसका अर्थ होता है सुनना, सुनकर आना, सुनकर आदेश का प्रलन करना, और इसी 
अर्थ में यह धातु पदमावत' में भी प्रयुक्त हुई है, यथा :- 

कराहि पयाव भोर उठि नितहि कोस दस जाहि। 

पंथी पंथाँ जे चछहि ते का रहने ओनाहि!॥ (१३६. ८-६) 


[देखिए ऊपर आई हुई ७४. ७ विषयक टिप्पणी भी । | 


(२४-२५) ९९,५ : कोंवछ कुटिल केस नगर कारे। 
लहरन्हि भरे भुअग बिसारे। 


डाँ० अग्रवाल ने तग्र का अर्थ नाग! और बिसारे का 'विपध्र' क्रिया है, किलु मेरी समश मे 
नम <नम<नग्त है। नाभ' के अर्थ में 'भुअंग' तो बाद में सावृश्यकव्मसा झे आता है। इसी 
प्रकार बिसारे मेरी समझ में <विपाक्त अथवा विपालु है, विपवर' के अर्थ में तो 'मआ 
आता ही है। विषधर' के लिए जायसी सर्वत्र बिसहर' का प्रयोग करते हैं । 


(२६) ९९, ८-९ : अस फंदवारे केस वे राजा परा सीस गिर्य फाँदर। 
अस्टो कुरी नाग ओरगाने' मे केसन्डि के बाद ॥। 


ओरगाता' का अर्थ डॉ० अग्रवाल ने अधिपति' किया है। ओरग-: ओलरण- अब , लग... पता 
करना, चाकरी करना है (पाइज सह महण्णवों)। इसी बातु में बने हुए 'ओकर्ग' और ओर 
<अवरूरन हैं, जिनका अर्थ सेवक, नौकर है (पा० स० म०)। इसी ओकरण' में ओोलणाना' 
उसी प्रकार बना है जैसे 'तिलंगा' से (तिलंगाना'। अवधी में --.आता' या 'आन' का प्रेसा अगोग 
व्यापक रूप से मिलता है, यथा जुलाहा' से जुलाहान, या जोलहाना, पासी' से पसियान या पस्ि- 
याना, 'तुर्क' से तुरकाना। अतः ओरगाना' से आशय मुत्य-तमुदाय' मे है। 


(२७) १०२.२: उहै पनुक उन्हे भौंहल्हु चढ़ा। 
केईं हतियार काल असर गढ़ा। 


हतियार' का अथे डॉ० अग्रवाल ने हथियार! किया है, किन्तु यह हत्यारा<हुत्थ्राकारक है। 


, इसका स्त्रीलिय रूप 'हत्यारिनि' अम्यत् आया है: 


हत्यारिनि! हत्या हे चली। (१९६,२ ) 

वहू हत्यारिनि नखतन्हू भरी। (४८२. ७) 
(२८) १०३.१ : ' मैंन बाँक सरि पूृज ने कोऊ। 

मान समूँद अस 'उलर्भाह दोऊ 


पदमायत में अय का दुष्ट से विचारणांय कुछ स्थल ११ 


'उल्थाहि का अथ डा० अग्रवाल ने उलीचते' हें! किया है मेरी समझ में उल्थना' 
[<उत्छस्त] होना है और उल्लत्य <उल्लस्त [4/उत्‌--लस |>-ऊपर बाया हुआ, बाहर 
निकछा हुआ है, अतः उलथ्थहिं का अर्थ होगा ऊपर उतते हैं,' यथा: 


उठहि तुरंग लेहि नहिं बागा। 

चाहहि उलथि' गगन कहूँ छागा। (१०३.३) 
(२९) १०३.७ : समूँद हिंडोर कर्राह जतु झूले। 

खंजन लुराहिं मिरिग जनू भूले। 


लुरहिं' का अर्थ डॉ० अग्रवाल ने 'लोटते हो' किया है, किन्तु यह लुर< लुलू-लोल होना, चंचल 
होना है। खंजनों का लोटना नहीं, उनकी चंचलता ही नेत्रों के प्रसंग में वरणित होती है। 


(३०) १०४,३ : वारहें पार बनावरि साँधी। 
जासों हेर छाग बिख बाँत्ी'। 


'बिस्त॒ बाँधी” का अर्थ डॉ० अग्रवाल ने किया हैं: विप के कारण ऐंठन, विष बुझे वाणों के घाव 
की अत्यन्त पीड़ा युक्त ऐंठन : सं० बन्धरिका>>बजिआ->बाँधी->अंगों की जकड़न, ऐंठन । किन्तु 
बरौनियों के प्रसंग में मेरी समझ में यह विष बावी' यहाँ उसी प्रकार आया है जिस प्रकार उन्हीं 
के प्रसंग में अन्यत्र बिख बाँधघें' आया है: 

भौहें धमुक सै सर साँधे। 

काजर पनच बरुनि विख्॒ बाँथे। (६१९.४) 
और यह बाँघी <बन्धितः-संश्लिप्ट, संयुक्त है। यह विवेचनीय स्थल पर बनावरि' का 
विशेषण मात्र है। उद्धृत पंक्तियों का अर्थ होगा : इस पार से उस पार तक [बरौनियों की ] 
वाणावली साँघी हुई है, और जिसके सम्मुख वह देखती है, उसी से वह विप-सहिलृष्ट [ वाथावली ] 
लग जाती है। 

(३१) १०५.१: नासिक खरभण देडेँ केहि जोगू। 
खरग खीन ओहि बदन संजोंगू। 


४. पल 


डॉ० अग्रवाल ने सँजोगू' का अर्थ तुलना करते हुए दूसरी पंक्ति का अर्थ किया है: उसके 
मुख की तुलना में हीम उतरने के दुःख से ही तलवार कृश रहती है। कितु विच्ारणीय यह है कि 
मुख की तुलना तलवार से नहीं की जाती है। यहाँ प्रसंग नासिका का है, जिसकी तुलना खड्न 


से की जाती है; अन्यत्र भी नासिका की तुछना खड़ग से हुई है, यथा : 
नासिक खरम हरे धमि कीरू। (४७५, १) 


इसलिए मेरी समझ में यहाँ संयोग” का सामान्य अर्थ सम्बन्ध ही करना चाहिए और दूसरी 
पंक्ति का अर्थ करना चाहिए: उसे (सासिका को) उसके [ सम्दर | बदन (मुख) का संयोग 
प्राप्प है. यह देखकर खडग क्षीण [रहता है 


श्र हिब्डक्ताचा 


(२२) १०५ ४  सुआ सो नाक कठोर पवारी' 
बह॒कांवलि तिल पुहुण सवारी। 

पँवारी' का अर्थ डॉ० अग्रवाल ने 'लहार की छेद करने की सुम्मी किया है। प्रसम यहां किस 
करते का नहीं है, यहाँ तो प्रसंय स्पर्श की कठोरता तथा कोमछता का हैं: शक की नाक सशो: 
होती है और यह कोमल हैं। मेरी समझ में यह पँवारी:डप्रवालीय-- मय की है। शुक्र की नासिक 
प्रवाछ्त के समान लाक्ष और कठोर होती ही है। 

(३३) १०५.२३: सूक आई बेसरि' होइ उम्मा। 
बेसरि' को डॉ० अग्रवाल ने टिप्पणी में सं० दयत्न (द्वि+-अस्र) :>बेसर बाते हुए कहा है : पड मे 
बेसर मन्दिरों के उस भूमितक के लिए प्रयुवत होता था जो आयत या बुततायार ने होकर चैस्य- 
घरों की भाँति एक ओर से गोल और एक ओर से हृयस्र या दो कोने वाला होता था। वित्सू सर 
में एक भी कोना नहीं होता है । मेरी' समझ में वेसरि<ढि-खगिका है। वैमर में दा बस शान 
हैं, एक बाहर का बृत्त और दूसरा अंदर का बृत्त, और दोनों वृत्तों की परिधितां ऊपर मिप्ती 
हुई होती हैं तथा नीचे आते हुए एक-दूसरे से अधिक-से-अधिक दर होनी जाती 2 । हवीडिए 
दिल्वगिका' नाम पड़ा हुआ ज्ञात होता है। यही स्रग>सर 'वौयर हाह' में भी अच्य व जाता 7। 


(३४) १०८. ८-९: भावसती ब्याकरन सरयुती' पिगल 'पाठ' पुरान! 
बेद भेद से वात कह तस जनू छागद्नि वान॑॥ 


इन पंक्तियों का अर्थ डॉँ० अग्रवाल ने किया है; भास्वती ज्योत्तिष, व्याकरण, विगल भौर पृष्णणा 
(धर्मग्रन्थों) के पाठ में वह साक्षात्‌ सरस्वती के समाद है; बेद के सहाय के विषय भे अपनी 
ओर से एंसे वचन कहती है कि सुनते वाले के हृदय में बाण जैसे चुभ जाते है। मेरी समझ ये 
सरसुती' से कवि का तात्पयं उस समय के बहुपठित अलंकार-प्ंथ सरस्वती केप्शामरण' में हर, 
और पाठ” से आशय शास्त्र था आग्रम से है (पा० स० म०)। दोनों यंवितयों का अर्थ 
होगा: भास्वती (ज्योतिष), व्याकरण, सरस्वती कप्छामरण (अबंकार), पियक, शास्त्री, 
पुराणों और वेदों के भेद की बातें वह स्वयं (अपने आप) इस प्रकार कहती है कि गानों जनने 
वालों को वाण छूगते हों। है 
(३५) १०९.५: अग्रिनिबान तिल जानहूँ 'सूझा'। 
एक कटाख लछाख॑ दुड जुझा। 
पल का अर्थ डॉ० अग्रवाल ने दिखाई देता है! किया है। किस जातहु” के साथ इस अर्थ भ 
पन्चा सभव नहीं है क्योंकि जानहूँ' में 'मूझना' निश्चित है। मेरी समझ में यह संज्ञान मजा 
शुद्ध है। अर्थ होगा: यह तिछ भानो विशुद्ध अग्निवाण है। गा 
(३६) ११०. ६-७ : ख़िन खिल जवहिं चीर सिर महा । 
काँपत बीज दूहँ दिसि रहा। 
डरपहि देव लोक. सिघला। 
परे न बीज टूटि ए्टि कला 


पंदमावत म॑ अथ क्षा ईरष्टि से विंचारणीय कुछ स्थर १३ 


कुलछा' का अथ अशञ्य लेते हुए डा० अग्रवाल ने अतिम पक्त का अभ किया है. कही इस बिजली 
की कछा न टूट कर गिर पड़े। किन्तु मेरी समझ में कला का अर्थ ढंग है। अर्थ होगा: कहीं 
इसी ढंग से | कॉपते-कॉपते | वह बिजली टुट न पड़े। 
(३७) १११,१: बरनो गीवें कुज के रीसी। 
कंजनार जनू लागेड सीसी । 


दूसरी पंक्ति का अर्थ डॉ० अग्रवाल ने किया है: अथवा कमर की नाछ मानो शीणी में छूमा दी 
गई है। किन्तु मेरी समझ में यह सीसी फा० शीश: से बती शीशी नहीं है, यह सीस < शीर्ष +- 
स्तबक है (पा० स० म०)॥। 


(३८) १११.६: पुनि तिहि ठाऊँ परी 'तिरि रेखा। 
घृटत पीक छीक सब देखा। 


तिरि' का अर्थ डॉ० अग्नवाल ने तीन किया है, किन्तु परी' तथा रेखा' के एक वचन रूपों से यह 
अर्थ संभव नहीं लगता है। भेरी समझ में तिरि'<तिरिअ<तियंक्‌ >वक्र, कुटिल, बाँकी है। 


(३९) ११३.४: जोंबन बा केहिं नहिं बागा। 
चाहहि हुर्लाप हिएँ हटि छागा। 


डॉ० अग्रवाल ने बान' का अर्थ वाण' करते हुए पहली पंवित का अर्थ किया है: वे यौवन के बाण 

वांग नहीं मानते (वज्म में नहीं हैं )। किन्तु बाणों के साथ बाग' की कोई संग्ति नहीं है। मेरी 
समझ में बान<वण्ण<वन्य “जंगली अशिक्षित [अश्व] है। तुल० बनमृग मनहुँ आनि रथ 
जोरे |---रामचरित भानस। 


(४०) १५१४.१: पेट पत्र चदन जनु छावा। 
कुंकुह केंसरिं! बरन सोहावा। 


दूसरी पंक्ति का अर्थ डॉ० अग्रवाल ने किया है: बह कुकुम और केंसर के द्वर्ण जैसा सुशोभित 
है। किन्तु इस अर्थ में पुनमक्ति है। क्योंकि कुंकुम और केसर एक ही हैं। मेरी समझ में केसर 
से यहाँ पर अभिप्राय पुष्परेणु' से है और कुंकुह केसरि' का अर्थ होगा कुंकुम का पुष्परेणु' । 
(४१) ११४,७: नाभी कुंडरा वानारती। 
सौंहँ को होइ मीचु तहूँ बसी। 


क्ुंडर' का अर्थ डॉ० अग्रवाल ने कुंड' किया है, कितु कुंडर< कुण्डल है। 


(४२) ११५.२: मसलृूयागिरि के पीठि सँवारी। 
वेनी नाग चढ़ा जन कारी। 


कारी' का अर्थ डॉ० अग्रवाल ने काला' किया है, किन्तु यह कालीय है, जिसे कृष्ण ने नाथा था। 
आगे कवि ने कहा मी है 


ह्ड हिडडस्तानी 


किसने के करा चढा आहि मान 

तब सो छट अब छूट मे साथ। (१८, ५ 
(४३) ११५.६:.. कारी कॉवछ गहें मुख देखा। 

ससि पाछे जस राहु बिसेखा। 


यहाँ पर भी डॉ० अग्रवाल में कारी' का अर्थ काछा नाग किया किस कारी काली है, 
जैसा वह ऊपर के स्थल पर हैं। 
(४४) ११७,१: नाभी कुंड मल समीर । 
समुंद भँवर जस भेंते गंभीर। 
यहां भी कुंडर' का अर्थ डॉ० अग्रवाल ने कुष्ड' किया है किल्तु वह «कुप्डड है. जैसा वह 
ऊपर ११४, ७ में है। 


(४५) ११७.३: चंदन माँस  कुरंगिति खोज । 
दहुँ को पाव को राजा भोजू! 


पहली पंक्ति का अर्थ ढाँ० अग्रवाल ने किया है: तामि कुण्ड थे कोष पर्यन में /रसी का पद 
चिह्न (युहास्थान) बता है। किन्तु मेरी समझ में यह कुरणिनि खीज की कल्शनी सोसि के लिए 
ही है, नाभि कृण्ड के नीचे की शब्दावली छंद में नहीं आती हैं। छंद बी आर मि्ः पिलयी से 
अंतिम पंक्तियों तक नाभि का ही वर्णन हुआ है, इसलिए यह कहयता भी साशि के लिये ही मानों 
जानी चाहिए। डॉ० अग्रवाल ने अपने अर्थ के समर्थन में सिम्मकछिखित छंद उद्पृत किया # . 


अन्यत्न भीध्साद गांगेयादन्यत्र च हनुमत.। 
हरिभी खुर भात्रेण मोहित सकल जगत | 


किन्तु यह असंभव नहीं है कि प्रयुक्त कल्पना को इस उक्ति से छेते हुए भी जायसी ने उसका नाजि' 
पर चिपका दिया हो। 
(४६-४७) ११७ ,८-९: बेघि रहा जग बासना 'परिमला 'सेद सुगंव। 
तेरि अरघानि मेंबर सब लब॒ते तजहि न बीवी ब्ध ) 


पहली यंक्ति का अर्थ डॉ० अग्रवाल ने किया है: उसकी सुगन्धि से संसार बंधा हुआ है; उसकी 
परिमत्त मेद की तरह सुगंधित है। टिप्पणी में उन्होंने बताया है कि मेंद' एक प्रछार की सूर्गाग्ध 
होती थी जो अबुल फ़जल के अनुसार बिल्ली की जाति के किसी जानवर के बड़े हार मंद को सुखी 
कर बनाई जाती थी (आईन ३०, पृ० ८५)। इसी प्रकार परिमक्त' को उ्होन हमर भंदिर 
की गंध भाना है। किन्तु जैसा उन्होंने स्वयं भी अन्यत्र उल्लेख किया हैं (दे० ३६,४ की 'मेद 
विषयक टिप्पणी) यह 'मेद' आईन' के अनुसार किस्ती पद्म की सुर्रंतित सामिसे बनाई 
जाती थी, इसलिए मेरी समझ भें मेद सुग्ध से कवि का तात्पर्य पतद्मिती की सुमंध मवत नाभि 
से है और वासवा' तथा परिमल' उसी सुगंधित वाभि' के हैं। अन्यत्र कवि ने वास, पृरिमक्ष 
और जामोंद--सुगंघ के तीन प्रकार कहे हैं 


परमसावत' मे अभ्भ का दाष्ट से वचारणीय कुछ स्थजकू 


चली सबे मालति संग फले कॉवल कमोद 
वधि रहे गन ग़ल्यपय वास परिसछामोदा (५९ ८ 


कोश-पन्धों के अनुसार वास या वासना हल्की सु्ंध को और परिमलरू' भीनी सुर 
आमोद' कड़ी सुगंध को कहते है (देखिए मो० वि०) | अतः: प्रथम पंक्ति का अर्थ हूं 
सुगंध (सुगंध युक्त) सेद (नाभि) की वासना (हल्की सुगंध) और परिमल (भीर्न 
जगत बिद्ध हो रहा था। 
(४८) १२१ ६: अब जिउ तहाँ इहाँ तन सूवा। 
कब छूमि रहे परान बिहूना। 


'परान बिहूना' का अर्थ डॉ० अग्रवाल ने प्राण से हीन होकर' किया है। किन्तु बिदृर 
वि-धृननपुथग करना, अछूग करना है, (पा० म॒० म०) इसलिए 'बिहूना' का अर्य 
से पृथग्‌ किया हुआ । 
(४९) १२२.१: सबन्हि कहा मन समझहु राजा। 
काल से के जूझि न छाजा। 


काल से का अर्थ डाँ० अग्रवाल ने कालछ की शक्ति से! किया है और टिप्पणी में छिख। 
सत से, शक्ति से बल से । किन्तु जूझना किसी व्यक्ति से पड़ता है, उस की शक्ति से 
समझ में यह सततें <सत्रा>साथ, से है (देखिए सत्रा--मो० वि०)। 


(५०) १२२.२: तासों. जुझि जात जॉं जीत्ता। 
जात न किरसुत तजि गोपीता। 


इन पंक्तियों का अर्थ डॉ० अग्रवाल ने किया है: उससे युद्ध ठीक है जिसे जीता जा सके 
' न होता तो कृष्ण जी गोषियों को न छोड़ जाते (अर्थात्‌ कृष्ण में गोषियों से जूझने की शा 
किन्तु गोषियों से कृष्ण के युद्ध करने का वर्णन या उल्लेख कहीं नहीं मिलता है, ' 
के निर्वाह के ही प्रसंग मिलते हैं। मेरी समझ में अर्थ होगा : उस (काल) से यदि युर 
जीता जा सकता, तो कृष्ण [अपनी प्रेमिका ] गोपियों को त्याग कर [ इस पृथ्वीत्तक ] २ 


(५१) १२५.५: जौ पै नाहीं अस्थिर दसा। 
जग उजार का कीणजे बसा'। 


डॉ० भग्रवाक् ने बसा का अर्थ रहकर' किया है किन्तु इस अर्थ में क्रिया का रूप 
बसा >-बसा हुआ है। अर्थ होगा : यदि हो न हो [ जगत्‌ की | दशा स्थिर नही 
तो जगत्‌ उजाड़ हो तो, और बसा हुआ तो क्या कीजिए ? 


(५२) १२६.४ : मेखल सिंगी चक्र! धंधारी। हि 
जीमौटा' रुद्राख़ अधारी १ 


भाप 


१६ हिंदुस्तान 


चक्र के सबंध मे डा० अग्रवाल मे िप्पणी मे कहा है. चक्र समान छोटा पोढ जानी जिसे 
पवित्री भी कहा जाता है (ब्रिंः के आधार पर शिरफ)। किन्तु बंदे चक्र तर उही है जो विष्णु 
के अस्‍्छरों में प्राचीन काऊ से रहा है, और अब भी अकाली सिदखों के द्वारा गिर पर पगदी फ मात 
बांध कर धारण किया जाता है। योगी के बेध मे प्रस्तुत हुए मदोह़र का बणव करने हुए 
मंझन ने भी इसे मस्तक पर धारण कराया है। 

चक्र माथ मुख भम्तम चढ़ावा। [(मंधुव (७२ , <) 

(५३) १२७.८-९ : हों रे पँखेरू' पंख्ी जेह़ि बन मोर विष! 

खेलि चला तेहि बन कह तुम्ह आगन घर जाड़ ॥ 

पैखेझ--सं० पंद्िह्य , पक्खी रूव' “पद 


पंखेरू के संबंध में बॉँ० अग्रवाल ने टिप्पणी दी है 
हैं; अदद हा यह हभिश्ाम 


रूअ->पर्खेरू। किन्तु पक्षी को पक्षि रूप कहना थूवितियुकत नह 
भी संदिग्ध लगता है। पंखेरू<पक्षधरपंखों को धारण करनेवाला, पक्षी हें । 
(५४) १५८.१: चहूँ दिसि आन सोंटिअन्ह फेरी। 
में कठकाई. राजा फेंग 
कटकाई' का अर्थ डॉ० अग्रवाल ने कटक दल की यात्रा' किया है, किल्लत मेरी समझ भें कटकाई 
<कटकिका>वछोटी सेना है। यथा: 
तो कत्त छीन्‍न्ह संग कटकाई।--रामसार्त मानम 
(५५) १२८.२ : जाँवत अहै सकल ओरगाना'। 
साँबर लेहु दूरि है जाना। 


ओरगाना' का अर्थ डॉ० अग्रवाल ते प्रधान सामन्‍त अपदि किया है। किसते यह औरगाना 
भृत्यसमुदाय है। (देखिए ऊपर ९१,८-९ के ओरगाने' के संबंध का विवजस ) 


(५६) १२८.७: मंत्रा' छेहु होहु संग राय || 
गुदरि जाई सब होडहि आग। 


मत्रा का अर्थ डॉ० अग्रवाल ने दीक्षा-मंत्र' किया है। किल्तु मेरे विचार से यह मंता, मादा 
सामान, शंबल, है। 

(५७) १२९.७ : कैसे खराब कुरकुटा रुखा। 
ऊरकुटा का अथ डॉ० अग्रवाल ने भात' किया है, और टिप्पणी में कहा है : कुरकटर[ए+--धें ० 
कुर-न्‍्मात, कूट<ढंर : भात के छिए क्र' शब्द मुच्छकटिक' में प्रयुक्त हुआ है। किसे 'कृरकुदा 
है: <क्र(--यबाला हुआ चावल ) +-कुटित (>-टेढ़ा हो गया हुआ, ऐंठा हुआ) । अतः 'कुरकुटा 
का अर्थ होगा: सूख कर ऐंठा हुआ उबाला चावल । 

(५८) १३०,७ : ओनहूँ सिस्टि जौ देख 'परेवा'। 

तजा राज कजरी बन सेवा 


“पदमावत से अथ क" दुष्ट से विचारणोम कुछ स्थऊू १७ 


परेवा' का अर्थ डॉ० अग्रवाल ने पराया' किया है। किस्तु यह शब्द रचना में अनेक बार आया 
है और <पारावत>-कबूतर है जो प्रायः पक्षी' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर 'परेवा' से 
भाशय पारावत या पक्षी के समान उड़ जाने वाला, अस्थिर है। 


(५९) १३३.२: बार मोर “रजियाउर रत्ता। 
सो के चला सुवा परबता। 


“रजियायर' का अर्थ डॉ० अग्रवाल ने राज्यकुल' किया है यद्यपि उतका आदय संभवत: 'राजकुल' 
से है। कित्लु मेरी समझ में यह रजियाउर< राज्य--आवलि राजकीय कार्यों की पंक्लि है। 
यह शब्द 'रजाउरि' के रूप मे अन्यत्र भी आता है: 


धनि राजा तोर राज बिसेखा। 
जेहि की रजाजरि' सब किंछ देखा। (३३० .५) 


(६०) १३६. ८-०९ : कराहि मयान भोर उठि नितद्धि कोस दस जाहि। 
पथरी पंथाँ जे चलछूृड़ि ते का रहन ओनाहि ।। 
ओनाहि' का अर्थ डां० अग्रवाल ने 'दहरते हैं| किया है, किन्तु ओनाना' शब्द ठेठ अवधी का है, 
जिसका अर्थ है सुतता, सुनकर ध्यान देता अथवा सुनकर तदलुसार कार्य करता। यह शब्द रचना 
में अनेक बार आया है और सर्वत्र इन्हीं अर्थों में आया है। (देखिए ऊपर ७४, ७ तथा ९५. ७ 
में दाब्द की विवेचना ) 
(६१) १३९,३: कया मसले तेहि भसम मछीजा। 
चलि दस कोस' ओस' निति भीजा!' 


ओस में भीगने' का अर्थ डॉ० अग्रवाल ने पसीने से भींगना' किया है। किन्तु भेरी समझ में ओस 
[ <ओसा-<अवश्याय | में भीगने' से अभिप्राय आकाभ के नीचे खुल़े में पड़ कर सोना" 
है। योगी खुले में पढ़ाब करते थे, इसलिए कवि ने उनका रात्रि में विधास करने को ओस से 
भीगना कहा है। 
(६२) १४२. १: गजपति यह मन सकती सीझा। 

पे जेहि पेम कहाँ, तेहि जीऊ! 
सीऊ का अर्थ डॉ० अग्रवाल ने सीमा किया है। किन्तु सींच' अथवा 'सींउ <सीमा है। 
सीउदशिब है। शक्ति और शिव--दो मूलतत्त्व माने गए है। जायस्ी' का कहना है कि 
मन ही दगक्ति है और मन ही शिव है। कबीर ने भी इसी प्रकार कहा है : 

इहु मन सकती इहु मन सीउ |; 

इहु मन पंच तत्त को जीउ। (संत कबीर, गउड़ी ३३) 


(६३) १४२.५: ओ जेईं समुँद पेम कर देखा। 
तेई यह समुद बुद बर लेखा 


अली फमिनम>+ 55 >7 अभध्म 


सर अक: "पक 


१८ हितुस्तानों 


बरु का अथ डा» अग्रवाल ने तरह किया है. किंतु बह दवरम बहुस हुआ तो अधिक से 


अधिक, भडे ही, के अर्थों मे प्रयुकत होता है और यहा भी बहुत हुआ तो के अथ मे प्रवूक्‍ल हुआ है। 


(६४) १४५,७: हातिम करन दिया जौ सिखा! 
दिया अहा घरमन्हि महेँ लिखा। 


दूपरी पंक्ति का अथे डॉ ० अग्रवाल ने किया है : उसी दान के कारण धर्मात्माओं में उनका साम लिखा 
गया। किन्तु शब्द घरमिन्ह' नहीं धरमन्हि है, अतः अर्थ होना चाहिए: क्योकि दान देना 
[समस्त | धर्मों में लिखा था। 
(६५) १४६.१: सत न डोल देखा गजपती। 
राजा दत्त सत्त दूृहुँ सती । 


दूसरी पक्तति का अर्थ डॉ० अग्रवाल ने किया है: राजा के पास दान और सत्य दोनों की शपिन 
थी। किन्तु सती> शर्त नहीं है, प्राकृत में शक्ति:>सत्ति है, सी प्रसिद्ध सं० शब्द है और 
सत्‌' से वना है। यह स्त्रीलिंग है किन्तु सूफ़ी कवियों द्वारा पुल्छिंग रूप में भी ध्यवद्धन हुआ है। 
मंझन ने अपने गुरु शेख म्‌हम्मद ग़ौस के लिए कहा है: 

सन नौ से ब्ावन जब. भए्। 

सती पुरुष कलि परिहरि गश। (मत्रु० ३९. १) 

(६६) (४७.३: समुँद अपार सरग जनु छागा। 

सरग न घालि गने बैशागा। 
दूसरी पंक्ति का अर्थ डॉ० अग्रवाल ने किया है: वैरागी राजा सोचने ऊूगा कि कहीं आकाश मे 
गिर पड़े। किन्तु घाल<घल्ल >फेंकना, डालना है (पा० स० म० ) गिरना नहीं। भरी 
समझ में यह घालि <घल्ल>ूफेंकी या डाली जानेवाली वस्तु, घेटुआ है। अर्थ होगा: (किम्मु | 
वह स्वर्ग (आकाश) को घेछुवा (घेलुवे के बराबर, ) भी मही गिनता है। 


(६७) ४८.१; केबेट हेँंसे सो सुनत गर्वेजा। 
समुंद न जान के आकर मेंजा। 


भरवेंजा' का अर्थ डॉ० अग्रवाल ने चर्चा, गंवेँई बातचीत किया है और कहा है कि इस समय अवध्ी 
में इसके स्थान पर गौंजा' शब्द चलता है। किन्तु गौंजना' का अर्थ अवधो में चर्चा करना! नहीं 
है, लम्बी-चौड़ी हाँकना' है। 'गरवेंजा <गव्ब--एज-<गर््य --एज>जाव का पवन, गये का झोंका, 
गर्वोक्ति है। 
(६८) १४८.,२: यह तो चाल्ह न छागे कोह। 
काह कहो जौ देखहु रोह। 
पहली पंक्ति का अर्थ डॉ० अग्रवाल ने किया है: यह तो चेल्हुआ मछली है जो किसी को नहीं सताती ! 
किन्तु किसी को' के अर्थ में 'कोह का प्रयोग रचना में अन्यत्र नही मिछता है और सबत्र केवंस 


पद्मावत म॑ अथ कां दुष्ट स॑ विचारणाय कुछ स्थक् १९ 


क्रोष' के अथ में मिलता है. यहा भी कोह<क्रोबष है. अथ होगा यह तो चाल्हा है इसी पर 
तुम्ह इतना क्रोध न छगना चाहिए। 
(६९) १४८.७: तहाँ न चाँद न सुंझज असूुधा। 
चढ़ें सो जो अस' अगुमन बूझा। 
अगुमन' का अर्थ डा० अग्रवाल ने आगे का भेद' किया है। किन्तु अगुमन' पदमावत' का एक 
बहु- प्रयुक्त शब्द है, और सर्वेत्र आगे से! या पहले से' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। 


गिरिधिरनाथ-कृत रसिक श्रंगार---एक संवाद-काव्य 
डॉ० भगीरथ मिश्र 


हिन्दी के प्राधीन और मध्ययुगीन साहित्य में दृश्य छाव्यों का अभाव दीगता है। उसके 
कई कारण हैं, जिनमें प्रमुख हैं-- (१) संस्कृत की रंगमंच की परंपरा का क्षमा संप्रदगों की 
धामिक नैतिकता के कारण टूट जाना, (२) जीवन के प्रति निवुलियश्क दृश्टिकोणश ये विजञाम 
तथा, (३) मुस्लिम शासकों की नाटकीय साहित्य के प्रति उपेक्षा और विरोव हदित बेर । 
छोक की नाटकीय अभिरुचि तथा कवि की नाटकीय प्रतिभा ने अपने स्टि| दुसरे मा ररीज निकपडि 
थे। रासलीला, रामलीला, स्वांग, मड़ेती आदि के रूप में लोक की वादक-परकः अधि नि अधव 
तुष्ट होती रही और कवि-प्रतिभा ने अपने प्रबंध और अनिवद्ध कात्यों में माहकीयना कै सेजा उम 
किया। पृथ्वीराज रासो, अप्ठछापी द्ृष्णमक्त कवियों के छीठा और अंयरगीन कपण्य, हान्चारिय 
मानस, रामचन्द्रिका आदि काव्यों के भौतर नाटकीय विशेषताओं तथा संबाद तन्‍्ची का सम्ाडण 
किया गया। अनेक काव्यों के भीतर के अंश अभिनय की दृष्टि से उपयें,गो # आर डा अनगा 
के लिए उनका प्रयोग किया गया। नंददास का भंवरगीत एक संवाद-कास्य है। से प्रसेश को 3४ 
अनेक ग्रंथ लिखे गये, परन्तु इसके अतिरिक्त क्ृष्ण-लीछा के अन्य प्रमंगों के भी गबार काव्य हि 
नरोत्तमदास-कृत सुदामा चरित” भी एक रोचक संवाद-काव्य है। इन मवाद-काणः को झाम्मो 
परपरा है जिसमें कृष्णभक्त एवं रामभकत कवियों की प्रचुर रबनाये हैं। कृषश भवित से संबंधित 
सवाद-काव्य की परंपरा में ही एक सुन्दर संवाद-काव्य है गिरिस्वाबदान लय 
खशगार। इसकी एक खंड्त प्रति ही प्राप्त हुई है जिसके सहारे यज्ध पर्यिय दिया जा 
रह है। 

गिरिवरनाथ के संबंध में कुछ भी ज्ञात नही हो पाया। ग्रंथ में दनका परि पव्राश्य सदी # | 
इसमें इनके नाम के गिरिधर तथा नाथ' शब्द प्रयुक्त हुए हैं। दस ग्रंथ पर माधूर्व, मा एव ह्यगक 
पर्परा का पूरा प्रभाव है। रफ्िक शूंगार' ग्रंथ में कृष्ण-गोपी-सवादों के रण » ६ विीला कर 
प्रसग है। गिरिधरनाथ तथा उनके “रसिक्र श्रृंगार ग्रंथ का विवरण अभी तक किसी अन्य बस 
मे प्राप्त नहीं हुआ है। प्रति खंडित होने के ताते प्रारंभ के छल्दों का परिलियात्पक | बसरण भी 
उपलब्ध नहीं है। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि कवित्व की दृष्टि से हसक संबाध में हरिप- 
चमत्कार अत्यन्त मनोरम है। कभा की. भूमिका इस प्रकार है -..- 

गोवर्धन गिरि के कानत-मध्य किसी कुज-स्ी में राधा और उनकी सखियों| .... ललिना, 
विद्याखा, रंगदेवी, सुदेवी, चंपकलूता की मुठभेड़ कृष्ण और उसके मखाओं मधुमतल्द, मुबाहु 
आदि से हो जाती है। इस मधुर सिलन का आतन्तरिक रूप से दोनों ही दलों ने स्वागत फिया। प४ 
ऊपर से कुछ दूसरा हो माव प्रकट किया इस माव का वणन करते हुए कवि ते छिखा है 


गिरिघरनाथ-कृत रासक श्यगार---एक सवाद-कान्य २१ 


कीजिये मनोरथ ते पावयत्त यन्य भाझ एसे कहि मिली राघ चतुर सब जली 
कोमल अरुन पट इंडरी बनाय भरि माथत कतकघटी मार्थ नाथ के चली | 
सन मों किसोर पिय मिलिब्रे की आसा डोरी बंधी आनि निकसी हैं गिरिराज की गली | 
मुपर मधुर बिछिया की धुनि सुनि सुनि गिरिधर अभिलापा करूपछता फली ।॥॥५॥ 


यह प्रसंग यहां पर गोस्वामी तुलसीदास के पृष्पवाटिका प्रसंग से बहुत कुछ मिलता-जुलता' 
है, परन्तु अच्तर दोनों में यह है कि सीता-राम्‌ अपनी छज्जा, शील और सामाजिक मर्यादा में बचे 
है और भाष का प्रकाशन राज-पुष्पवाटिका में संयत है, परन्तु गोपी कृष्ण के प्रसंग के अन्य 
वातावरण में पूरी स्वच्छन्द्रता और ढिठाई एवं जोरा-जोरी विद्यमान हैं। साज-समाज के साथ 
राधा को आते देख, दान के छिए जुटे हुए गोप-गोपारू उनका गोरस लूटना चाहते हैं। कृष्ण 
कहते हैं कि उन्हें न सेकी ये तो जानी पहिचानी मानी ठकुरानी हैं, ये तो बिना मांगे ही हमे 
शोरस देंगी :-- 


बिनु माँग आपही तें देंडि तासों कहा कहैँ, माँगे हे देंहि नाहि तासों रिस कीजिये । 
बुन्दाबन नाथ भूप सन्‍्मथ ही आप रूप, तासों अधिकाइ के अधिक तन छीजिये ॥ 
लैबे तो अधिक हो पे साधुता तिहारी देखि, ऐसी सन आई कछ थोरो ही सौं छीजिये। 
विन दीने दान एक पेंड भरि जान कैसों, रायत हैं माल त्ात्ते मान ही सो दीजिये ॥८।। 


गोपिकायें कृष्ण की इस चतुराई में नहीं आती और कृष्ण को बड़ा चुभता-सा उत्तर देती 
है। वह कहती है :--- 
दान मिस लूठिबे को वैठे खोरि सांकरी में, तिन ही तौ बॉचौ जे बसत याही गाँसरे। 
राहु केतु रवि सोम मंगल बुध सरुस, सुक्र सनि वार॒ति को दानु ढाँड ठाँउरे॥ 
कारों पीरो सेत रातों काको ले हौ कही वा तौ, लरिकन बरजौ ज्यों छाँहे काँउ काँउरे । 
जानती हैं ऐसी नाथ ठौर ठौर ओटि ह्वाथ, दान ही के केत छेत छूँ गये हैं साँउरे।॥। 


कृष्ण अपने साँवरेषन का दूसरा पक्ष प्रगट करते हुए सखी से अपनी सफाई देते हैं कि ब्रज 
में गोरेपन की कमी नहीं है, पर हमें किसी के गोदेपत से क्या मतरूव है। यदि किसी पर रीक्ष 
कर मुरछी से उसका मान करते हैं, तो किसी के छिए हम साँवरे होते हुए भी सलोने हैं, जेसा कि 
इस छर्द में प्रकट हुआ है :-- 


सोवे हू के आये कौन ऐसे कोऊ ले उठैन, कीन्‍्हें नेह मोह सौ उलटे रिसौने है। 
गोकुल को नाथ ग्रह दान लेत खांबरे हैं, कहां केतु मारे अंग सुन्दर सु ठौने है।। 
गोरी भोरी थोरी वैस ब्रज में न गोरी थोरी, काहू के गुराये के न पीछे हमें होने हैं। 
जाही की गुराई भाई मुरली में नित्य गाई, ताके भागे हमहूं तो सांवरें सोने हैं॥। 
अपना बचाव करती हुई सखी अपनी उच्चता, लज्जा और लोक-मर्यादा का भाव ग्रकृद 
करती है। उनके मार्ग में छेड-छाड करने की घृष्टता पर गोपियों का व्यंस्प कितना सुन्दर है 
यह्‌ छन्‍्वो म देखा जा सकता है 


२२ हद लानी 


ठौर ठौर आदि हाथ गोकुछ के नाथ भय भले बसे जाभ का 45 क्या धर्िया। 
अनबोंली चछी आली बोले ते न पथ पति, पथ पति जत्र लब छायऊ भा छब्बि 
ऐसी गोरी को है जो करेगी प्रीति सांवरे सो, हाइ हाइ माई यों सुनते दाजे मरियि | 
हाँ लौं भये गोरी के गुराये लौ पसारो मुप, अंग की पसारी दीदि हीठनि ने इश्ग्ि ॥ 
भोरी मोरी गोरी थोरी दैस तागरी किसीरी, हम तिनसोीं शिझोरी शा को री नि डक /। 
जानत ही अलक छड़ें तो ब्रजराज जे को, जान्यो अब छाहची मिगारी कोर स्वः है || 
साथ पथ बात पट सुनि हैं जू गुरजन, करिहे न अंगीक्रार अजस फो अंक हैं 

काजर की' कोठरी मे पैठे ज्यों रग करोंछ, बतराये कारे के यो लागत फलक है ह 


ज्यंग से नालायक बनाये जाने पर, कृष्ण काले के पक्ष में फिर सह देते हे कि बदले बाद 
सद्यपि संसार को सरसता, प्रसन्नता प्रदान करते है, पृथ्वी का संताप हरले हैं, सेसार # लो के 
आधीर हैं फिर भी बिजली उतका विदवास नहीं करती और उसमें क्षण भर भी मह़ी इर्न्‍नी है 
यही बात कामिनी के लिए भी सत्य है। इस भाव को प्रकट करते बाला छाम्द बट है ,--- 


गगन सघन घन सब ही के तन मन, हर॒प दिन ही दिम नई मं प्रीति ई। 
बरसे अमृतसार ताहीं ते जीवे सप्तार, जीवनि आधार साथ जाऊे ऐसी राकि #॥ 
धरती संताप हारी सबही को हितकारी, मबश्स धारी काश जद सात 

ताहूं में व ठहराइ ठौर ठौर चमकाइ, दामिनि और कामिनी ही कं परलो/न 2 ॥! 


कृष्ण का यह कथन चाणक्य नीति के भाव पर गोस्वामी तुलमीदाय हारा शा के विश्द की 
दशा में कहायी गई निम्नांकित पंक्तियों का स्मरण दिलाता है :--- 


शास्त्र सुचितित पुनि धुति देखिय। नृषति सुरेवित बस महि केलिय । 
राखिय नारि जदपि उर माँही। नृपति शास्त्र जुबती बस नाही ॥! 


इसके उपरात्त कृष्ण गोपिकाओं से दान के पुष्यफदी का बखान करते ४] उम पर उल्रर- 
त्ुत्तर चलते हैं। इस प्रकार अनेक छन्दों में संवाद-पदता बड़ी रमणीय है। उत्तरुय पल 
ग एक छन्द यहाँ दिया जाता है :--- 


काहि चाउ को है ठाली बैठी जो खवावै बोले अंग्री दसन चापि, थे हें जन गाल | 
को है मानी. वृन्दाबन रानी फिर ममक्यानी कीये आताकानी फल लागे पढियात के 

केसे फल ऐसे जैसे देवति हो वैसे कहा नाथ हम जिये जय वेईवग जाने $ | 
जानति हो को हैं हम, को हौ हम जानति हैं राजा गदगांव के, ही सेरे बच्यात के 


इसके उपरान्त दात लीला का वर्णन है। दानदोला के पुर्बवर्ती आगरा हुआ बढ़े संच्ाद- 
व्यू अाचन्त रोचक और सजीव है। उक्ति वैचित्य, दर्क लड-अध्युतर बहुत चमस्कारदूर्ध 
। इनके अतिरिक्त भाषा बड़ी ही मंजी हुई, महावरेदार और चमती' उक्तियों मे भरपुर है। 
; भ्रकार रसिक सिंगार' बड़ा ही सन्दर सवाद-काव्य है। लेखक के अन्य इंच तथा परियय 
प्त नहीं हैं परन्तु दस काव्य से उसको उत्तम कवि प्रतिमा प्रमाणित हाती है 


फिरंगी ओर लोक-मानस 


डॉ० कंलाहचन्द्र भाटिया 


भारत के पश्चिमी तट पर आकर बसने वाली यूरोपियन जातियों में सर्वप्रथम पुर्तंगाली थे 
पश्चिमी तट पर बसमे वाछी इंस विदेशी जाति के व्यक्तियों के लिए ही फिरंगी' शब्द व्यवहृत 
होता था। ऐसा ही उल्छेख '्विश्वर्थ' महोदय के कोश में हैं। इस शब्द का सीधा संबंध शब्द 
फ्रिक' (77७४४ ) से स्थापित किया गया है। फ्रैंक' त्रस्तुत: एक जर्मन जाति थी जिसने छठवी 
गताब्दी में फ्रांस पर अधिकार किया था। बाद में पश्चिमी जाति के लिए प्रयुक्त किया जाने रूम ।' 
बलगाडो' महोदय ने भी इसका संबंध इसी शब्द से स्थापित किया है। हॉस्टन महोदय ने इसकी 
व्युत्पत्ति महयाकम शब्द परंक्षी' से मानी थी जियका विशेव टेम्पछ महोदय ने इंडियत एंटीक्वरी में 
किया | आपने इसके दो अन्य रूप भी दिये-- फ्रंगी' तथा फ़ेरियी। फिरंगी' शब्द का प्रथम-प्रथम 
प्रयोग सोनेरत (80ऋशाणाला। ) के सन्‌ १७८१ में तथा उसके वाद एल्फिस्टोन (छत: ) 
के जीवन-चरित सत्‌ १८८४ में मिल ! है। यही शब्द फ़ारसी में फ़िरगी', फ़िरिंगी' अरबी से 
अछू-फरंज, इफ़ंजी', फ़िरजी' आदि के रूप में सुरक्षित है। हाव्सन जाब्यन का मत है कि यहू 
भारतीय (भारत में उत्पन्न) पूर्तगालियों के लिए प्रयुक्त होता था। आज सामान्यतः किसी भी 
यूरोपियन के लिए किया जा सकता है। दक्षिण में प्रयुक्त परंगी' या सिहली परंगी का अर्थ तो 
कैवल पुतंगाली मात्र है। तमिल' में भी 'परंगी' झब्द प्रचलित है और साथ ही उससे व्युत्पन्न 
परनी-पत्ताई, परंगीमलाई', परंगीतकाइ', परंगीक्काय', परंगीक्कुरसाइ' शब्द प्रचलित है। 
मद्रास राज्य के प्रसिद्ध धार्मिक नगर अन्नामलाई के समीप जो पुर्तगाली' बन्दरगाह है, बह भी 
प्रारम्भ में परंगीपत्ताइ' कहलाता था जो आज पोतोनोवो' के नाम से पअसिद्ध है। हविड़ भाषाओं 
में शब्द के प्रारम्भ में फ़' का उच्चारण सम्भव नहीं, सम्भवतः इसीलिए 'फ्रैंक' शब्द का विकृत 


१. #शज्चा0ा+0, फल्काएहुए (समिए0--6४8 :७४०-7४पं॥५ जिए0फश्मा५, 
865-- क्ाहु/--+ जा गज 0% जी सिक्तयोंए सहाय हुएए0 00 शिएकाएहुए58९ १९ हें 
ण0ग्र है 65६ 20980 एा किपीछ, 

२६ फट (हएटाइड (7ल्‍४खिर्व 2ट007ब9, 29+2, 99280 453, 

हें. पर्ा0एछी९, हैं. (ॉ.--पित०8, जिताडओ #ाधातृधथ7ण, ४०, 537, 928, 
386 456. है 

डे. गिठी%70 णी०७०७, ॥003, 20200 3352, 

प५, थए्टआलाडडविपकर्तरशाओ), ॥. की,--औै०ापट्रतट४8. गीएदकाएड #टएटवॉल्त 
99 एढ पीछा जाके, ठप छा #फाष्याक्ोक। जरक्राफए्टाओाए, रत, #ऋएा 
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र्४ हिंदुस्तानी 


रूप वहा फिरमी ते हाकर विरगी या परगी हुआ हमिल की यह एवपा मकर पिशयना है 
कि वहा प्रारम्भ मे अधोष ध्वनिया हा आती हू जौर मध्य मे सयाव सार पु लगपररूप पपर्गी 
बना और वही शब्द उत्तर भारत में प्रचलित होते समय क्िरंगी' बत गया क्योंकि आदि स्थिति 
में हम लोग 'फ' ध्वनि का उच्चारण कर सक्षत्े हैं.। 
इस प्रकार यह पुतंगाली शब्द दक्षिण से प्रभावित होकर उतसर की जोर आया ते कि 
उत्तर से दक्षिण की भाषाओं में गया जैसा कि मद्रास विश्वविद्यालय से प्रकाशित तमिल देक्मीकन' 
में पिरंगी' शब्द को फिरंगी' से माना है। पुराने सभी कोशी में यह शराज्य खूरदित है; सेस्पूछ' 
महोंदय ने भी अपनी ग्लोसरी में इसको सम्मिलित किया है। तमिल मे एत्रा इसरा अदण पश्गौ' 
भी है जिसका इससे कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार हम इस निप्कर्प वर आवे | कि मे शब्द फ्रेश 
है जिससे बिगड़तें-विगड़ते फिरगी' शब्द किसी भी विदेशी जाति के लिए प्रधत डाने छगा। 
एक प्रकार से विदेशी या पाइचात्य का फिरंगी पर्याय बन गया। उसका प्रधाव बड़ा लक्ष पी कि 
कभी-कभी किसी विदेशी पदार्थ का नामकरण भी इसी के आधार पर कार दिया जाता है 
जैसे अमेरिकन बीड़ (2०एणएफठाह कैकित्काए:) के लिए द्िग्मी सनश' कहा जाने 
लगा। 
यही 'फिरंगी' शब्द छोक-साहित्य में भी प्रवारित तथा प्यार हुआ । सामाश्यन: 

फ़िरंगी' शब्द से यूरोप की विदेशी--गोरी जाति का बोच होता है। फिल्मी # अस्थावार। मे खोक 
पीड़ित था तथा उनके विरोध में सत्याग्रह भी क्रिया जाता धा। उनके काश किये गये अध्यामार 
के प्रति भारतीयों मे घुणा का भाव अवश्य उत्पन्न हुआ पर मानव का घाचन के प्रति प्रेम निश्म्मर 
बना रहा। महात्मा गांधी जी के अहिसात्मक आंदोलन में मासतीय आत्मीसता कप सुखर दर्शन 
होता है। विदेशियों के द्वारा किये गये सुधार भी प्रारम्भ में बुरी दि मे रखे गये। न'ठ की जिस 
व्यवस्था के लिए प्रत्येक नगर तथा गाँव आज इच्छुक ही तहीं छालायित है, उसका प्रारम्भ में 
पर्याप्त विरोध किया गया। यह भावता निम्नलिखित लोकगीत मे सफट होगी औ। बह गौ 
बहुधा किसी जल के स्थान (यमुना-पुजन) की ओर जाते समय मार्ग में गाया जाता है। गीत दस 
प्रकार है :-- 

फिरंगी नह भत छगवावें 

नल को पानी भौत बुरौं मेरी तबियत चबक्‍डाव॥। 

भरा कोर! दूध का कोई बूरे बित पियों मे जाय |मंबर मी [ 

माई-बाप की छाड़ली कोई पिया बिन रहा न जाय ॥। 

फिरंगी बल मन झगयाओ 


23 कम» ३ मन पाना सा ३४७५ #+-॥ ००० का डा, 


९. वलाए68, (,-(उी05079 छा [छत करहापा ५ चित, ग,9क 3, 
मे. थणीा-नीओिवएजाबाए णी ॥6000र्मा८ शिकतपंग्रतात परम ित, फिीी>)॥], 
भागे १ पृष्ठ २०६ हु र्प्न जाबन्सत वहीं पृथ्ठ ३५ 


फरगा और कांक-मानस र्प्‌ 


इस गीत म॑ तो विरोध प्रकट किया गया है पर एक अन्य मीत्त में जात्मीयता प्रकट करते 
हुए होली खेलने के लिए निमन्त्रण दिया गया है। निमन्‍्त्रण में मिजाजिन' शब्द विशेष 
उल्छेखनीय तथा अवलोकनीय है। यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग स्नेंहपूर्ण व्यंग्य के साथ किया 
गया है। यह गीत भी आज ब्जज म्रें विशेष प्रचछित है और अपनी स्वरलहरी में छोक की 
उदारता, लोक के प्रेम तथा सौहाद का उद्घाटन करता है। गीत इस प्रकार है :-- 


कहियोौ जी फिरंगिनि ते कोई होरी खेंलन आवे नबाव, 

बागति बागनि डोले फिरमिनि भला जी कोई रौसनि डोले नवाब! 
तालमि तालनि डोले जी फिरंगिनि भला जी पारनि पारति डोले तबाब। 
कुअटरि कुअटरि डोले री फिरंगिनि भकछा जी कोई आसन पासन नबाब। 
मह॒रूनि महछनि डोर फिरंगिनि भला जी कमरनि कमरनि डोले नवाब । 
कइयोौ जी सिज्ञाजिनि ते, भला जी होली खेंलन आवे नबाब!॥' 


इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि लोक में फिरंगी के दोनों ही रूप विद्यमान हैं। छोक- 
मानस में यह शब्द इतता व्याप्त हो गया है कि न तो शब्द ही विदेशी प्रतीत होता है और व 
जिनके लिए प्रयुक्त किया गया है वे ही विदेशी प्रतीत होते हैं। 
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१. इस गीत के लिए में अपने परस मित्र डा० ब्रजवासीलाल ओवास्तव का आभारी हूँ। 
ज़स समय आप लोक से बजगीतों का संग्रह टेप पर करके लाये थे ती उसमें से इस गोत को 
मुझे उतारने की आज्ञा दी। 

डे 


रखीन्द्रनाथ ठाकुर के उपन्याल और हिन्दी 
पाठकों के बीच उनकी लोकप्रियता 
श्री गोषाल शाप 


हिन्दीतर भाषाओं से अनूदित उपस्यासों में बंगला के उपन्यास हि दी पाठकों में बिशेष 
लोकप्रिय हुए। उच्चीसवीं शताब्दी के अंतिम चरण में ही बंगा उपन्यागों की तर्क डिल्दी लेखकों 
और पाठकों का ध्यान आक्षष्ट हुआ और तब से लेकर आज तब अनेक बंगठा इफ्यामकारों की 
क्ृतियों के अनुवाद हिन्दी में हो चुके हैं।' बंगला उपन्यासकारों में से तीन से --अकिम, शरत 
और रवीदछ--हिन्दी पाठकों के बीच विशेष छोकप्रियता प्रह्ल की। हि दी उपन्यास जब अपने 
विकास का भागें ढूँढ़ रहा था, तभी बंकिम के उपस्यास छेखकों और पाठकी के समक्ष प्रतिमान 
वनकर उपस्थित हुए, और उद्नीसवी शताब्दी के अंतिम चरण से लेकर दीगबी दशानाब्दी केः प्रथम 
दशक तक हिन्दी संसार में इनका गौरवपूर्ण स्थान बना रहा ! झरत्‌ चंद्र के उपजालों के अनवाद' 
बीसवीं शताब्दी के तीसरे दशक में प्रकाशित होने शुरू हुए, और परवर्ती दशकी थे पम्हें जो लोक- 
धियता प्राप्त हुई, वह अनुवादों की बात तो कौन कहे, हिन्दी के मौलिक उपन्यागों के लिए भी दुलेश 
बनी रही। समय की दृष्टि से रवीन्द्रनाथ के उपस्यासों का स्थान एस दोनों उपस्यासकारों थे; मध्य 
का है। वर्तमान शताब्दी के द्वितीय दशक के आरंभ में हिन्दी अनुवादकों का ध्यान उनके प्रपस्यागी 
की तरफ आकृष्ट हुआ था और तब से लेकर आज तक इनके उपच्धासों के एक्ाथिक अमृवाद 
और अनेक संस्करण हिन्दी में प्रकाशित हो च्‌के हैं। 

हिल्दी पाठक वर्ग के बीच रवीन्द्र के उपन्यासों की लोकप्रियता का आशडन करते के लिए 
इनके हिन्दी अनुवादों का ऐतिहासिक तिथिक्रम पस्तुत करना अनिवार्य प्रतीत होना है, वश 
इस मार्ग में कठिताइयाँ बहुत हैं। हमारे देश में एक भी ऐसा पुस्तकाणय नही है, जहाँ स्वीस 
के सभी उपन्यासों के अनुदाद, तथा उतके प्रत्येक संस्करण एक साथ उपलब्ध हो सके । हिन्दी 
के प्रकाक्षक पुस्तकों की संस्करण-संख्या, प्रकाइन-काल, मुद्रित अतियों की संख्या आदि देता 
आवश्यक नहीं समझते। कुछ प्रकाशक तो इन सूचनाओं के बारे से घिलकुल ही मौर भारण कर 
अपनी व्यावहारिक कूट्युद्धि का परिचय देते है, और कुछ इनमें से एकाध यूजना देकर अपना 

१. बंकिमचंद्र अट्टोपाध्याय, रभेशचन्द्र दत्त, पाँचकोड़ी दे, रवीखनाथ ठाकुर, 
प्वर्णकुमारी देवी, दामोदरदास सुल्ोपाध्याय, हरिसाधन मुखोपाध्याथ, तनोलाक यंश्रीपाष्याय, 
पभात कुमार मुखोपाध्याय, जलूधर सेन, राखजलवाल वंद्यीपाध्यायथ, धरच्चंत सट्रोवाध्याव, 
एराइकर वंद्योपाध्याय, विभूतिभूषण वंद्योपाध्याय आदि के नाम इस प्रसंग्र हें विशेष 
अप से उस्सेशनोथ हैं ः 


रबीड्ननाय ठाकुर के उपयास ओर हि पाठकों के बॉच उनको लोकप्रियता २७ 


कर्त्तव्य किसी प्रकार निभा डारूते हैं! यदा-कदा यदि कुछ सूचनाएं प्राप्त भी होती हैं, तो उन पर 
विश्वास करना सर्वशा निरापद नहीं होता। अनुदित पुस्तकों के संबंध में उपर्युक्त कथन विशेष 
रूप से लागू होता है। प्रकाशक बहुवा अनुवादक का ताम तक नहीं देते, और सूचनाओं की बात 
तो अरूग रहे। ऐसी अवस्था में किसी उपन्यासकार के, यदि वह पाठकों के बीच विश्वेष छोक- 
प्रिय हो, उपन्यासों की कुल मुद्रित प्रतियों का ठीक-ठीक पता रूगाना, एक नितान्त कठिन, असभव- 
आय कार्य है। 

मैंने इस संबंध में चार पुस्तकालयों--आर्य भाया पुस्तकालय (का० ना» प्र० स०), 
पटना विश्वविद्यालय पुस्तकारूय, पटना कालूज' पुस्तकालय, और बिहार रशष्ट्रमाषा परिषद्‌ 
पुस्तकालय--की छावबीन की है तथा रवीन्द्र के उपन्यासों के अनुवाद प्रकाशित करने वाले 
प्रकाशकों से मिछकर आवश्यक सूचनाएं प्राप्त की हैं। पटने के कुछ पुस्तक-विक्रेताओं की कृपा 
से भी कुछ महत्त्वपूर्ण सूचनाएं मिली हैं। कहीं-कही पुस्तक-सूचियों और विज्ञापनों से भी काम 
चलाया गया है। लेखक इस सूचना के सर्वथा निर्दोष होने का दावा तो नहीं करता, किन्तु उससे 
री के उपन्यासों की लोकप्रियता का अनुमान छगाया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नही। 

रवीन्द्रनाथ का एक भी ऐसा उपन्यास नहीं है, जिसके एकाधिक अनुवाद और उनके 
अनेक संस्करण हिन्दी में प्रकाशित न हुए हों।! रवि बाबू के उपन्यास भारत की अन्य किसी भी भाषा 
की अपेक्षा हिन्दी में अधिक लोकप्रिय सिद्ध हुए, यह दावा करवा असंगत नहीं है। सच तो यह है 
कि हिन्दी में रवीन्द्र के उपन्यासों की लोकप्रियता बंगला पाठकों से किसी भी अंश में कम नहीं 
है। अधोलिखित विवरण से हमारे इस' कथन की पुष्टि होती है। 

सर्वप्रथम रवीन्द्रनाथ ठाकुर के मुकुट नामक उपन्यास का अनुवाद, इसी शीर्षक से, 
प० जनाईन झा ने प्रस्तुत किया, जो इंडियन प्रेस, प्रयाग से १५१० ई० में प्रकाशित हुआ। इस 
अनुवाद की भूमिका में अनुवादक ने लिखा था, भाई-भाई में परस्पर वेमतस्थ होने से उसका 
परिणाम अंत में क्या होता है, यही इस उपन्यास में दिखलाया गया है। इसे स्त्री-पुरुष, ब्ालक- 
बालिकागण सभी निःस्ंकोच पढ़ सकते हैं। हिन्दी के अनुरागी यदि इस उपन्यास को शिक्षाप्रद 
समझ आदर की दृष्टि से देखेंगे तो में अपना परिश्रम सार्थक समक्षृंगा ।/ इस कथन से तत्कारीन 
हिन्दी उपन्यास-पाठकों की रुचि का आभास मिलता है। मूलतः बंगला में यह उपन्यास बालकों 
को ध्यान में रखकर किखा गया था। पर यह स्मरणीय है कि हि दी का उपन्यास-पाठ्क, पठन- 
परिपक्‍वता की दृष्टि सेजस समय अभी शैशवावस्था से ही गुजर रहा था। अत: हिन्दी उपसन्यास- 
पाठकों ने यदि इस उपन्यास का मुक्त हृदय से स्वागत किया, तो इसमें कोई आश्चय की बात 


१. रवीन्द्रनाथ के केवल एक उपन्यास करुणा का हिन्दी में अनुवाद नहीं हुआ है। यह 
उपन्यास बंगाड़द १२८४-८५ (ई० सन्‌ १८७७-७८) में भारती मामक बंगला पत्रिका में 
प्रकाशित हुआ था। पर बंगला में भी, पुस्तकरूप में, यह उपन्यास कभी भी प्रकाशित नहीं हुआ । 
यही कारण है कि हिन्दों-लेखकों का ध्यान इसकों तरफ नहीं गया। 

२. “मुकुट सर्वश्रयम बालक नामक पत्रिका में बंगाबद १२९२ वेज्ञाख-ज्येष्ठ 

१८८५ ई० में प्रकाशित हुआ था पुस्तक कप में मो उसो साल इसका हुआ 


३८ हिडुस्तानी 


१९१५ ई० तक इस अनुवाद का दूसरा संस्करण हो चुका था. बढ़ सरस्ती १५१९ 
वर्ष १७, अंक २ के एक विज्ञापन से ज्ञात होता है। १९२७ ई० में इसका एक “संशोषित संस्करण 
प्रकाशित हुआ।' 

बहुत बाद में, श्री घन्य कुमार जैन ने उपर्युक्त उपस्यास का अनुवाद रवीख-माहित्द हे 
परद्रहवें भाग में सम्मिछित किया, जो उन्हीं के द्वारा, हिन्दी ग्रंथागार, कलाकार सटीह, कल 
से प्रकाशित हुआ। प्रका्न-काल, संस्करण-संख्या तथा मद्वित प्रतियों की सूचना के संबंध मे 
बिछकुछ भौत धारण कर प्रक्राशक ते अपनी व्यावहारिकता का परिचेय दिया है । 

इस पुस्तक का एक दूसरा अनुवाद चौधरी एण्ड संस, वाराणसी से भी प्रकाणिन हुआ। 
इसके संबंध में भी विभेष सूचनाएँ नहीं मिलतीं। आँख की किरकिरी, आव० लदमी तारायण 
सरोज प्र० बिहार प्रकाशन मंदिर, सासाराम के एक विज्ञापन से ज्ञात होता है कि इसका एक 
अनुवाद 'राजतिलक' शीर्षक से १९५३ के पूर्व प्रकाशित हो चुका था। 

हु १९१० ई० में ही रवीदनाथ के दूसरे उपन्यास राज" का अनधाद उसी औ॑क से 
इंडियन प्रेस, प्रयाग से प्रकाशित हुआ। इसके अनुवादक भी पं० जनादँन झा थे। सरस्वती! 
१९१६, वर्ष १७, अंक १ में इस उपन्यास के संबंध में एक विज्ञापन छात्र था, जिनसे तन्कालीन 
पाठक-बग की रुचि का पता चलता है। विज्ञापन यों था :-« ", , , . रस टिलिकासिक उपन्याश 
के पढ़ने से बुरी वासना चित्त से दूर होती है, प्रेम का तिदछल भाव हुदय में एम बहता है । दिसा- 
देष की बातों पर घृणा होने रूगती है और ऊँचे-ऊँचे खथाझात मे दिमाग भर जाता है। इस 
उपन्यास को स्त्री-पुरुष दोनों निर्स्सकोच भाद से पढ़ सकते हैं।” उत्त समय का, अपने की सुसस्‍्कृत 
समझने वाला, पाठक इसी प्रकार की पुस्तकें पसंद करता था। इस कारण स्थी नाथ के उस 
.कोटि के उपस्यास हिन्दी में खूब लोकप्रिय हुए। 
सरस्वती के उपर्युक्त विज्ञापन से ही यह ज्ञात होता है कि १९१५ ई७ सेफ 2येवा) 
दूसरा सस्करण हो चुका था। 
राजधि' का एक दूसरा अनुवाद, १९५२ ई० में, कल्याण दास एण्ड ब्रद्र्स, बाशणभी से 
प्रकाशित हुआ। १९५६ में इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ।* अजय मय व पअकाशन, 
कृत्यानी देवी साउथ, इलाहाबाद से भी इस पुस्तक का एक अन्य अनुवाद प्रकायिन हुआ या, 


१. यह उल्लेखनीय है कि इंडियन प्रेस्त जेसी प्रतिष्ठित प्रकाशन-संस्था भी अन बाद के 
प्रकाशन-काल, संस्करण तथा मुद्रित प्रतियों के संबंच में स्पष्ट तूखना बेना अपना कर्मव्य नहों 
समझती थी, अन्य प्रकाशकों की तो बात ही व्यय है । 

२. सर्वप्रथम इस उपस्याप्त के प्रथम २६ परिच्छेद 'बारूक' में बंगारइ १९९२ [(आषाड़ 
पे साध तक), ई० सम्‌ १८८५-८६ में अ्रकाशित हुए थे। पुस्तक छूप में पहु १८८० ६० में 
प्रकाशित हुआ। ह 

है, इस प्रकार के चिह्न (*) बाली सभी सुचनाएँ प्रशापनक्ों से प्राप्त कौ गयी हैं । 


[चनाएँ सैंचे १९५८ ई७ प्रें प्रधाय, वाराणसी इत्यादि स्थानों की यात्रा करके दबा प्रशाद्षों से 
छदाछ करके प्राप्त को थीं। 


रवीन्द्रनाथ ठाकुर के उपन्यास मौर हिन्दी पाठकों के बीच उनकी छोकप्रियता २९ 


जिसके १९५८ ई० तक दो संस्करण निकज चुके थ्रे ।* आँख की किरकिरी', अनु ० लक्ष्मी सारायण 
'सरोज' प्र० बिहार प्रकाशन मंदिर, सासाराम के विज्ञापन से ज्ञात होता है कि उक्त प्रकाशन- 
सस्था से इस' उपन्यास का एक अनुवाद १९५३ ई० के धूर्व प्रकाशित हो चुका था । 

१९१३ ई० में रवीद्चनाथ का “नौका डूबी” नामक उपन्यास प० जर्तादन झा द्वारा 
“आइचर्य घटना” शीरषक से अनूदित होकर इंडियन प्रेस, प्रयाग से प्रकाशित हुआ । इस अनुवाद 
का, १९२१ ई० में प्रकाशित एक संस्करण, मैंने देखा है। पुस्तक से इस बात का पता नहीं चलता 
कि यह दूसरा संस्करण है या तीसरा। इंडियन प्रेस, प्रयाग से, बाद में भी, इसके एकाधिक संस्करण 
निकले, पर इस संबंध में कोई सूचना दे पाना संभव नही है। 

१९४९ ई० में धन्य कुमार जैन ने उलझन” शीर्षक से इस उपन्यास का एक अन्य 
अनुवाद, हिन्दी ग्रथागार, कलकत्ता से प्रकाशित किया। इस अनुवाद के भी परवर्ती संस्करणों का 
पता ऊगाना जासूसी विभाग के योग्य कार्य है। पं 

इस उपन्यास का एक दूसरा अनुवाद नाव दुर्घटता ” शीर्षक से धनप्रकाश अग्रवाल ने किया 
है, जो हिन्दी साहित्य भंडार, कर्नेल्ग्ंज, प्रयाग से प्रकाशित है। अन्य सूचनाएँ रहस्य के पर्दे मे 
है। शीकृष्ण वर्मा नामक सज्जन ने भी इस उपन्यास का नाव दुर्घटला” ज्षीर्षक से एक अनुवाद 
किया था, जो हिन्दी पुस्तकालय, बलहानाला, बनारस से प्रकाशित हुआ था। इसका एक अनुवाद 
जयकृष्ण शुक्ल द्वारा अनूदित हीकर अजय प्रेस' व प्रकाशन, इलाहाबाद से' प्रकाशित हुआ था, 
जिसका दूसरा संस्करण १९५८ ई० के पूर्व निकछ चुका था |* विहार प्रकाशन मंदिर, सासाराम 
से प्रकाशित इस' उपस्यास का एक अनुबाद्ध १९५३ ई० के पूर्व हो चुका था। इस संबंध में यह 
उल्लेखनीय है कि इन अनुवादों की वास्तविक संस्करण-संख्या के अज्ञात रह जाने की पुरी संभावना 
के बावजुद यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि प्रत्येक अनुवाद के कम-से-कम, दो-दो, तीच- 
तीन संस्करण अवश्य हुए होंगे । 

१९१३ ई० में ही रवीद्रताथ के चोखेर बाली नामक उपन्यास का अनुवाद रूपनारायण 
पाडेय द्वारा आँख की किरकिरी' श्लीरपक से अनूदित होकर हिन्दी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय, बबई 
से प्रकाशित हुआ था। सरस्वती ११९१४, वर्ष १५, अंक १ में इसकी समीक्षा प्रस्तुत करते हुए 
छिखा गया था कि, इसमें मनुष्य के स्वाभाविक भावों के चित्र ख्ींचकर उनके द्वारा मित्र की 
तरह--आत्मा की तरह---जिक्षा दी गयी है। स्वतः हृदय को गृुदशुदा कर, परिणाम को दिखा- 
कर, अच्छे विचारों को विजय दिलानेयाली शिक्षा ही चिरस्थायी होती है। . . . . . . इस उपन्यास 


कील तक अत तन अत चल नल चना ल्‍+ 


१. यह उपन्यास सर्वप्रथम बंग दर्शन में बंधाबद १३१०-१२ (सन्‌ १९०३-००) में 
प्रकाशित हुआ था। पुस्तक रूप में दुसका प्रकाशन १९०६ ई० में हुआ 

२. आँख की किरकिरी, अनु ० लक्ष्मी नारायण, सरोज, प्र० बिहार प्रकाशन 
मंदिर, सासारास, के विज्ञापन से प्राप्त सूचना । 

३. यहू उपन्यास बअंगवदर्शन' में बंगाबद १३०८-०९ (ई० सभ्‌ १९०१००१२) में छपा 
था पुस्तक कप में यह सबप्रथम ई० सन १३०२ (ब० १३०१९ में प्रकाशित हुआ। 


रु 0 हुड्डस्त प्ना 


में इस बात पर प्रा-पूरा ध्यान रकल्ा गया है. स कथन स॑ हिन्दा पराठका वे रेचि निटणका क॑ 
मनौवृत्ति का पता चलता है। 
ह इस अनुवाद की संस्करण-संख्या की जानकारी मुझे नही है, कि्तूं मैया ति.ब.स है, अब सम, 

इसके पाँच-छह से अधिक संस्करण अवश्य हो चुके होंगे । 

इस उपन्यास के और भी अनेक अनुवाद प्रस्तुत किये गये हैं। इसका एक अनुवाद कमा 
प्रसाद राय ने किया, जो १९४४ ई० में हिन्दी पुस्तकाकय, सोरा कृभा, बनारस थे प्रकाशिन हुआ । 
धन्यकुमार जैन द्वारा अनूदित होकर यह रवीद्द साहित्य मंदिर, कलकज्ञा से भी प्रकाशमत हुआ। 
इसका एक दूसरा अनुवाद लक्ष्मी तारायण 'सरोज ने किया, जो बिहार प्रकाइन मंदिर, धासाशम 
से १९५३ ई० में प्रकाशित हुआ। इसका एक अनुवाद घप्रकाश अग्रवाल दे प्रस्शुत डिव्रा जो 
गौतम पुस्तकालय, प्रयाग से प्रकाशित हुआ। अजब प्रेस व प्रकाशन से भी चौखेर खाली: का एक 
अनुवाद ११९५८ ई० के पूर्व प्रकाशित हुआ जिसके अनुवादक जबक्रष्ण गकद थे।* राजाशम 
गुप्त तामक किसी सज्जन ने इस उपन्यास का एक अनुवाद किया जो १०७० #ई० के पूर्ण हि दी! 
प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी से प्रकाशित हो चुका था। * 

रवीन्द्रनाथ के 'बऊ ठाकुरानीर हाट” नामक उपन्यास का अनवाद सबंपलम पर० जन एम 
झा ने किया, जो इंडियन प्रेस, प्रयाग से प्रकाशित हुआ। सरस्वती १४१६, भाग १3, अप १ 
मे इसकी प्रशंसा निस्तलिखित रूप में छपी थी :---/. . . . उपस्याम किमी उचिक है, इसकी 
घटताएँ कितनी महत्त्वपूर्ण हैं, उपन्यास का भाव कैसा उत्तम है, पाठकों पर इसकी कथाओं का कसा 
प्रभाव पड़ता है धत्यादि बात उपन्यास के पाठकों को स्वयं विदित हो जावगी।' उत्त भनवाद 
का दूसरा संस्करण कदाचित्‌ १९१५ ई० मे और तीसरा संस्करण १९३० ईजमे हभा। एस अनद 
का एक दूसरा सस्करण उक्त प्रकाशन-संस्था से ही “सरस्वती सीरीज में प्रस्युत फिया गगा, 
जिसमें अनुवादक, संस्करण, प्रकाशत-काछ आदि से संबद्ध कोर्ट भी सुचना नहीं दी गधी । उस प्रबावर 
इस अनुवाद के अनेक संस्करण प्रकाशित किये गये होंगे, जिसकी सुचना दे लाना राभव नहीं है। 
इस संबंध में यह स्मरणीय है कि रख द्रनाथ की प्रथम औम॑स्थासिक कृति होते के कारण इसमे 
अपरिपक्वेता बहुत है, फिर भी हि दी पाठकों ने हसे खूब ही अपनाया । ऐसा हि दी पाठकों की पटम 
अपरिपक्वता के कारण संभव हुआ, यह सिविवाद है। 

बाद में चलकर इस उपन्यास के और भी अनुवाद प्रस्तुत किये गये। अगफ्ा्ण शइल 
द्वारा अनूदित होकर इसका एक अनुवाद अजय प्रेस व प्रकाशन, इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ, 
जिसका दूसरा संस्करण १९५८ ई० के पूर्व निकछ चुका था। इसका एक अनुवाद विधिन बिल्ढारी 
नामक सज्जन ने प्रस्तुत किया, जो १९५६ ई० में प्रभात प्रकाशन, मथुरा मे पक्राशित हुआ। 
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१ बऊ ठाकुरानीर हाट रवेज्द्रनाथ का पुस्तक रूप में प्रकाशित प्रथम उपन्यास है। 
सर्वप्रथम यह भारती नामक बंगला पत्रिका में बंगाब्द १२८८ आयहायण (१८८६ ई०७) से 
बं० १२८९ आश्विन (१८८२ ई०) के बीच प्रकाशित हुआ था। पुस्तक रूप में इसका प्रकाशन 
६८८३ ई० में हुआ । 


रवीज़नाथ ठाकुर के उपन्यास और हिन्दो पाठकों के बॉच उनकी लोकप्रियता ३१ 


प्रभात प्रकाशन, चावड़ी बाजार, दिल्‍ली से भी इस उपन्यास का एक अनुवाद, १९५९ ई० के पूर्व 
प्रकाशित हो चुका था।' 
रवी'द्रनाथ के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास गोरा का अनुवाद, हि दी में सर्वप्रथम १९२२ ई० मे 

इडियन प्रेस, प्रयाग से गौर मोहन' शीर्षक से प्रकाशित हुआ। यह थोड़ा आश्चर्यजनक ग्रतीत हो 
सकता है कि जहाँ रबीन्द्रनाथ के कलात्मक दृष्टि से अपरिपक्द उपन्यासों के हि दी में, एकाधिक 
सस्करण १९२० के पूर्व प्रकाशित हो चुके थे,वहाँ तब तक, गोरा' का अनुवाद प्रकाशित करने 
की तरफ प्रकाशकों का ध्यान नहीं गया था। पर इसका कारण स्पष्ठ है। गोरा' लगभग ८०० 
पृष्ठीं का दीर्घधकाय उपन्यास है और ईसवी सन्‌ के दूसरे दशक तक हिन्दी पाठक मोटे-मोंटे सामाजिक 
उपन्यास पढ़ने के अभ्यस्त नहीं हुए थे। प्रकाशक भी, पाठकों की रूचि का अध्यप्रन किये बिना, 
आर्थिक हानि की आशंका से, दीघंकाय उपन्यास प्रकाशित नहीं करते थे। पर जब रवीन्द्रनाथ 
के लूथु आकार वाले उपन्यास अमित लोकप्रिय हुए, तब गोरा का अनुवाद प्रकाशित करने की तरफ 
भी प्रकाशकों का ध्यान गया, और इसकी खपत के लिए उन्हें चिल्ता भी नहीं करनी पडी ! 

गौरमोहन' का दूसरा संस्करण १०८६ वि० (१९२९ ई०) में प्रकाशित हुआ। इसी 
बीच १९२४ ई० में प्रकाण पुस्तकालय, कानपुर से इस उपत्यास का एक अन्य अनुवाद गोरा 
क्षीपंक से प्रकाशित हुआ। इसके अनुवादक पं० रूप नारायण पंडिय थे। इस अनुवाद के अन्य 
सस्करणों का पता लेखक को नहीं है। गोरा का एक अन्य अनुवाद देव नारायण हिवेदी ने 
किया था, जो सस्ता साहित्य पुस्तकमाछा कार्यालय, बनारस से प्रकाशित हुआ था। इस अनुवाद के 
तीन संस्करणों की सूचना मिलती है (| गोरा का एक अनुवाद राजेश दीक्षित ने भी प्रस्तुत किया, 
जिसका परिवर्धित द्वितीय संस्करण १९५६ ई० में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास का एक दूसरा 
अनुवाद सन्मार्ग प्रकाशन, दिल्‍ली से १९५८ ई० में प्रकाशित हुआ। इसके रूपान्तरकार सुरेन्द्र 
वर्मा थे। १९५८ ई० के पूर्व आदर्श हिन्दी पुस्तकारूय, अहियापुर, प्रयाग से भी इसका एक 
अनुवाद 'गोरा' शीर्षक से प्रकाशित हो चुका था।* अजय प्रेस व प्रकाशन, कल्यानी देवी साजथ, 
इलाहाबाद से भी गोरा का एक अनुवाद अकाशित हुआ, जिसके अनुवादक जयकृष्ण शुक्ल 
है । १९५८ ई० के पूर्व इसके चार संस्करण प्रकाशित हो चुके थे ।* प्रभात प्रकाशन, चावड़ी बाजार, 
दिल्‍ली से भी गोरा' का एक अनुवाद, १९५९ ई० के पूर्व इसी शीर्षक से प्रकाशित हुआ था।' 
इस विवरण से हिन्दी में भी गोरा' की लोकप्रियता का अनुमान लगाया जा सकता है। 

१, अपनी दुनिया, गांधी प्रंथागार, वाराणतों, १९५९ ई०, के अंतिम पृष्ठ का 
विज्ञापन । 

२. गोरा सर्वेद्रथम प्रवासी नामक बंगला पश्मिका सें बंगाब्द १३१४-१६ (१९०७० 
०९ ६०) में छपा था। पुस्तक रूप में इसका प्रकादन बं० १३१६ (ईं० सन्‌ १३०९) में हुआ। 

३२. सहू सूचता मुझे जआयंमाया पुस्तकालय, (का० ना० प्र० स०) की पुत्तक-पंजी से 
प्राप्त हुई है। मूल पुस्तक के पुस्तकालय से खो जाने के कारण लेखक उसे देखने में सम न हो सका। 

ड, आदं पुस्तकालय, इलाहाबाद की १९५८ ई० की सूची से प्राप्त सुचना । 

५ मअपनो वुनिया यांषोप्रवागार बाराणसी १९५१९ ई० के असिम पृष्ठ का विज्ञापन 


३२ हिंदुस्तानी 


१९२४ ई० में रवीकताथ की पिंचभूत' नामक पुस्तक का अनुवाद इसी झीर्षक से पाठ 
एण्ड कंपनी, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ | इसके अनुवादक देती सिह्ठ थे। इसी पुस्तक का छ 
दूसरा अनुवाद १९५९ ई० में, अपनी दुनिया शषीपक से, गाधी प्ागार, वाराणसी से प्रकाशि: 
हुआ। यह पुस्तक हिन्दी में विरकुल ही लोकप्रिय नहीं हुई। इसे उपब्यास की अपेक्षा अध्याक् 
विषयक ग्रंथ कहता ज्यादा उचित होगा, वद्यपि हिन्दी में इसका अनुवाद और प्रचार उपस्यास्त के 
नाम पर ही किया गया है। 
रीच्रनाथ के घरे वाइरे/ मामक उतच्यास का अनुवाद अकाश पृस्तकारूय, कानपुर 
से धर और बाहर ज्ीर्षक से १९२४ ई० के पूर्व अ्रकाशित हो चंका भा। अनुवाद रघुकुछ 
तिलक ने किया था। इसका दूसरा सस्करण १९२५७ ई० में प्रकाशित ह्रआ । यही अनुवाद 
१९४९ ई० में कल्याणदास एण्ड ब्रदर्स, वाराणसी से प्रकाशित हुमा। १९५५० ६० तक इसके 
पाँच संश्करण निकल चुके थे और कुल मिला कर इसकी ९००० प्रतियाँ मुद्रित हो चुकी थीं ।* 
इस उपन्यास का एक अनुवाद जमक्ृष्ण शुक्ल ने प्रस्तुत किया, जो अजय प्रेस व॒ प्रकाशन, 
इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ। १९५८ ई० के पूर्व इसके भी दो संस्करण हो चके थे । 
रवीच्रताथ के चार अध्याय नामक" उपन्यास का अनुवाद हि दी में, सवप्रभम, १९३६ ई० 
में, इसी शीर्षक से, विश्वभारती का्यालिण, कार्मवालिस इड्रीड, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। 
इसका अनुवाद धन्य कुमार जैन ने प्रस्तुत किया था। इसका दूसरा संस्करण, इंडियन प्रेस, लिमिटेड 
इलाहाबाद से १९४७ ई० में प्रकाशित हुआ। इस उपस्याक्ष का शक अन्य अनबाद ला दीवी' 
शीषेक से कृष्णल्लभ नामक सज्जन ने प्रस्तुत किया, जो १९५०७ ई० में किताब महू, जीरों 
रोड, इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ। श्री कमरा प्रसाद राब शर्मा ने भी इसका एक अनवाद 
साहित्य सेवक' कार्यालय, बनारस से प्रकाशित कराया। 
रवीच्ताथ के योगायोग”" श्षीर्पक उपन्यास का अनुवाद सर्वप्रथम श्री वन्य कुमार मैत 
ने, इसी शीर्षक से, प्रस्तुत किया था, जिसका दूसरा संस्करण १९४७ ई० में दंशियम प्रेस, प्रयाग 
से प्रकाशित हुआ था। इसके प्रथम संस्करण की प्रकाशन-तिथि लेखक को जात नहीं ही सकी है। 
१. यह उपन्यास सर्वप्रथम सुबुज पत्र नामक पत्रिका में बं० १३१२२ वेशाल-फालान 
(१९१५-१६) में प्रकाशित हुआ। पुस्तक रूप में इसका प्रकाहन ई ० सन्‌ १९१६ में हुआ । 
२. गोरा, प्रकाश पुस्तकालय, कानपुर, १९२४ ई० के अंतिम पुख्ठ का विज्ञापन । 
३. आरयंसाया पुस्तकालय की पुस्तक सुच्ी से प्राप्त लुचता। पुस्तकालय से पुस्तक के 
धो जाने के कारण लेखक उसे देखने में समर्थ न हो सका। 
४. इस उपन्यास की. रचना जून १९२४६० में हुई थी। पृत्तक रूप में इसका प्रकाशन 
० १३४१ आग्रहायण (१९३४ ई० ) में हुआ। 

.._ ५. यह उपन्यास सर्वेप्णस विखित्रा' नाभक बंगला पत्रिका से बं ० आहिक्स १३४४- 
त्र १३३५ (ई० सन्‌ १९२७-२९) में प्रकाजित हुआ था। पुस्तक रूप सें इसका प्रकादान सर्च" 
थमरबं ० आषाढ़ १३३६ (१९२९० ) में हुआ। पहुले यह तीन पुरुष' क्ीषेक से प्रकाशित हुआ 
+% पर बाद में इसका हीर्षक बदलकर योगायोग' कर दिया यथा । 


रवोच्रनाय ठाकुर फे उपन्यास ओर हिदो पाठकों के नो व उनकी लोकप्रियता. ३३ 


उक्त अनुवादक ने इस उपन्यास का एक अनुवाद, 'कुमुदिती' शीर्षक से विशाल भारत कार्यालय, 
कलकत्ता से भी प्रकाशित कराया था। श्री गांबी ग्रंथागार, सोनपुरा, बतारस से भी इस 
उपल्यास का एक अनुवाद त्याग का मूल्य शीर्षक से १९४५ ई० में प्रकाशित हुआ था। प्रथम 
सस्करण १५०० प्रतियों का था। इसका दूसरा संस्करण (दो हजार प्रतियों का) १९४७ ई० भे 
और तीसरा संस्करण (दो हजार प्रतियों का) १९४९ ई० में मुद्रित हुआ। इस उपन्यास का एक 
अन्य अनुवाद उपर्युवत शीर्षक से ही जयक्रण्ण शुक्ल द्वारा अनूदित होकर, अजय प्रेस व प्रकाशन, 
इलाहाबाद से १९५८ ई० के पूर्व प्रकाशित हो चुका था। 

रवीद्नाथ का चनुरंग” ज्ञीर्पक' उपन्यास सर्वप्रथम इसी शीर्षक से मोहनलाल बाजपेयी 
द्वारा अनुदित होकर विश्वभारती कार्याछ्य, कलकत्ता से १९४५ ई० में प्रकाशित हुआ। इसका 
एक अन्य अनुवाद बड़े चाचाजी' शीप॑क से, जनता पुस्तक मंदिर, मीसीबाग, बनारस सिटी से 
प्रकाशित हुआ था। प्रकाशक ने संस्करण, प्रकाशन-काल इत्यादि लिखने की आवश्यकता नहीं 
समझ है। इस उपस्यास का एक अन्य अनुवाद जयकृष्ण शुक्छ ने अजय प्रेस व प्रकाशन, इलाहाबाद 
से प्रकाशित किया, जिसके १९५८ ई० के पूर्व दो संस्करण हो चुके भे।* इसका एक अनुवाद 
किताब महल, इलाहाबाद से १९५७ ई० में (प्रथम संस्करण ११०० प्रतियाँ) प्रकाशित हुआ। 
इसके अनुबादक थे हष्णबल्लभ। पृष्पी कार्याक्य, इलाहावाद ने भी, १९५७ ई० में, इसका 
एक अनुवाद 'बड़ें चाचाजी' झीर्पक से (चार हजार प्रतिय्रों का संस्करण ) प्रकाशित किया था ।* 
चौधरी एण्ड संस, वाराणसी से भी इस उपत्यास का एक अनुवाद उपर्युक्त शीर्षक से १९५८ ई० 
के पू॑ प्रकाशित हुआ था।' 

आलोच्य उपन्यसाकार के 'दुइ बोन' नामक उपन्यास का अनुवाद धन्य कुमार जैन ने 
दो बहनें शीर्षक से किया, जो रवीन्द शाहित्य' प्रथम भाग के अंतर्गत हिन्दी ग्रंथागार, कछाकार 
स्ट्रीट, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ प्रकाशन-कालछ तथा संस्करण संबंधी कोई सूचना पुस्तक में 
नही दी हुई है। इसका एक दूसरा अनुवाद पं० हजारीभ्रसाद द्विवेदी ने प्रस्तुत किया जो १९४६ 
ई० में 'विश्वभारती' पत्रिका में क्रमशः प्रकाशित हुआ। पुस्तक रूप में यह अनुवाद १९५२ 
ई० में हिन्दी प्रकाशन समिति, विश्वभारती ग्रंथ विभाग, द्वांति निकेतन से प्रकाशित 
हुआ। 

१. आर्यत्रावा पुस्तकालय की पुस्तक सूची। पुस्तक के आरंभिक पृष्ठों के फठे रहने 
के कारण लेखक कोई सूचना प्राप्त करने में असमरये रहा । 

२. यहू उपत्यात्त सर्वक्षयण) सब॒ुज पत्र तासक बंगला पत्रिका में बं० १३२१ 
(आग्रहाधण-फाल्मुन) प्रकाशित हुआ था। पुस्तक रूप में इसका प्रकाशन--सर्वप्रवभ बं० 
१३२२३ (ई० सन्‌ १९१६) में हुआ। 

३. चौधरी एंड संस, वाराणसी का १९५८ ई० का सुच्रीपत्र । 

४. यह उपन्यास सर्वज्षयस' विसित्रा' नामक बंगला पत्रिका में बं० १३३९ आग्रहमपण- 
फाल्गुन (१९३२-३३) में प्रकाशित हुआ था। पुस्तक रूप में सी इसका प्रकाशन इसी वर्ष, १९३३ 
हू ० में हुआ। 

५ 


र्४ हिंदुस्तानी 


प्रस्तुत उपन्यासकार के मालंच” नामक उपन्यास का अनुवाद 'फुलवाड़ी' शोक से सर्वे- 
प्रथम मोहनछाछू वाजपेयी ने प्रस्तुत किया जो विश्यभारती पत्रिका में १९४४ ई० स प्रकाशिव 
हुआ। पुस्तक रूप में इसका मुद्रण १९५१ ई० में हुआ। इस उपन्यास का एक अन्य अनुवाद 
'फूलवाड़ी' शीर्षक से ही धन्य कुमार जैन ने किया, जिसे उन्होंने रवीच साहित्य, भाग ४ के अंतर्यत, 
हिन्दी ग्रंथागार, ऋलाकार स्ट्रीट, कलकत्ता से प्रकाशित किया। प्रंथ में सस्करण अबबा अकाशन- 
तिथि संबंधी कोई सूचना नहीं दी हुई है। इस उपन्यास का एक अन्य अनुवाद मालिनी चीर्षक थे 
किताब महल, इलाहाबाद, से १९५७ ई० में प्रकाशित हुआ! अनुवाद क्ृषण्णकल्छभ ने किया था | 
इसका एक अन्य अनुवाद विपिन विहारी द्वारा उपवन' शीर्षक से अमृदित होकर १९५० ई० 
मे प्रभात प्रकाशन, मथुरा से प्रकाशित हुआ था। इसी उपन्यास का एक अन्य अनुदाद कमलाप्रसाद 
राय शर्मा ने नीरजा' शीर्षक से प्रस्तुत किया था, जो साहित्य सेबक का्मछिय, बनारस से 
प्रकाशित हुआ था।* 

रीद्धनाथ के नष्टनीड़" नामक उपन्यास का अनुवाद सर्वप्रथम घन्य कुमार जैन ते इसी 
शीर्षक से प्रस्तुत किया, जो हिन्दी ग्रंथ र्ताकर कार्यालय, बंबई से १९४७ ई० में प्रकाशित हुआ | 
बाद में इसी अनुवाद का शीर्षक' बदछकर माभी शीर्यक से उपर्ाक्षत अनुबादक मे स्वयं रबीच्द 
साहित्य भाग १४ के अंतर्गत हिन्दी ग्रंथागार, कलकता से प्रकाशित किया। रबीरद् साहित्य 
के अत्य सभी भागों की तरह इस भाग में भी सस्करण, प्रकाशन-काल आदि न देंगे की साजधानी 
बरती गयी है। 

इस उपन्यास का एक अन्य अनुवाद जयक्ृष्ण शुवल्त ने 'चादछता' छीर्पक से प्रस्तुत किया, 
जो १९५८ ई७ के पूर्व अजय प्रेस व प्रकाशन, इलाहाबाद से प्रकाशित ही शुका था। इसका 
एक अन्य अतुवाद 'चारुढतता' शीर्षक से किताव भहल, इलाहाबाद से १९५७ ई० में प्रकारिीन 
हुआ था। अनुवाद कृष्णमल्छभ ने किया था। प्रभात प्रकाशन, चावड़ी ध्ाजार, दिल्की से भी 
इस उपन्यास का एक अनुवाद त्ठनीड़' शीषक से १९५९ ई० के पूर्व प्रकाशित हो बुका था। 


ते भ 


रवीदनाथ के शेषेर कविता” नामक उपन्यास का अनुवाद घत्प कुमार जैन में भाखिरी 

१. साल चर सर्वप्रथम “विचित्रा' में बं० १३४० आविविन-अग्रहायण (१९३३) मे 
प्रकाशित हुआ था। पुस्तक रूप में इसका प्रकाशन बं० ११४० चैत्र (१९३४ ६०) में हुआ | 

२: भार्यभाषा पुस्तकालय को पुस्तक सुची । पुस्तकालय से पुस्तक के खो जाने के कारण 
लेखक उसे देखने में समर्थ न हो सका । 

है. यह उपल्यास सर्व्रथम भारती नासक बंगला पञ्निका में बं> १३०८ (१९०१ 
६०) में प्रकाशित हुआ था। पुस्तक रूप में इसका प्रकाशन सर्वेप्रयस 'रवीख ग्रंयाचलों (हिल 
वाणी कार्यालय) के अंतर्गत बं० १३११ (१९०४) में हुआ। 

४. अपनी दुतिया, गांधी प्रंथागार, वाराणसी, १९५९ ई० के अंतिम पृष्ठ का विज्ञापन । 

५६. यह उपन्यास सर्व्रवम प्रवासी! वामक बंगला पत्रिका में बंध १३३५ माव्र-चे ते 
( १९२८-२९ ई०) में प्रकाशित हुआ। पुस्तक रूप में इसका सुद्रण बं० १३३६ (१९२९ ई०) 

हुआ। 


रवोपनाथ ठाकुर के उपयास और हि दी पाठकों के बीच उनकी लाकग्रियता. ३५ 


कविता शीषक से प्रस्तुत किया जिसे उन्हान रबीद साहित्य भाग १२ के जतगत रबी दर साहिय 
मदिर, कछाकार मार्ग, ककूकत्ता से सर्वध्रथम १९४४ ई० में प्रकाशित किया। इस पुस्तक के 
तृतीय संस्करण (१९५५ ई० ) में पुस्तक के तीनो संस्करणों का विवरण दिया हुआ है, जिससे 
ज्ञात होता है कि इसका दूसरा संस्करण १९५१ ई० में हुआ था। इससे अनुमान लूगाया जा सकता 
है कि १९५५ ई० तक “रवीन्द्र साहित्य के अधिकांश भागों के दो-दो, तीन-तीन संस्करण अवश्य हो' 
चुके होंगे। इस उपन्यास का एक दूसरा अनुवाद इसी शीर्षक से प्रभात प्रकाशन, चावड़ी बाजार, 
दिल्‍ली से १९५९ ई० के पूर्व प्रकाशित हो चुका था।' 

रवीच्वताथ की से नामक पुस्तक का अनुवाद धन्य कुमार जैन ने बह' शीर्षक से उपन्यास 
के नाम पर किया और उसे रवोीन्द्र साहित्य, भाग २६ के अंतर्गत श्वोन्द्र साहित्य मंदिर, कलकत्ता 
से १९५५ ई० में प्रकाशित किया। हिन्दी में यह पुस्तक लोकप्रिय नहीं हुई। 

उपर्युक्त विबरण से हिन्दी पाठक-वर्ग के बीच रवोन्द्र के उपन्याज्षों की छोकप्रियता सुसिद्ध 
हो जाती है। इससे यह भी प्रमाणित होता है कि वर्तमान शताब्दी के चौथे दशक से इस' लोक- 
प्रियता में अतिशव चृद्धि हुई है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं; जैसे, परठक-तर्ग का विस्तार, 
पठन-झचि और अभ्यास का विकास, प्रकाशकों की वृद्धि आदि; पर मेरी समझ में, पिछले दो 
दशकों में हिन्दी पाठकों के बीच रवोन्द्र के उपस्यास्रों को लोकप्रियता में वृद्धि का एक प्रमुख कारण 
हिन्दी उपन्यास-पाठ्कों की पठच-परिपक्रता का गुगात्मक विकास' भी है। रवीद् के उपन्यास 
निदचय ही, थोड़े विकसित गाठक की अपेक्षा रखते हैं, एक कल्पनाणीछक पाठक पराठक-बर्ग की, जो 
लेखक के साथ चलने में समर्थ हो सके। उदाहरण के लिए, इनके किसी' भी उपन्यास में कथा 
का अंत' नहीं दिखाया गया है, शिसकी इच्छा सामान्य पाठक को असर ही रहती है। रव॑ ख- 
ताथ संक्रेत-मात्र करके, पाठकों को अत' की कल्पना स्वयं करने के छिए छोड देते हैं। योगायोग' 
में अविनाश ( मधुसूदन के पुत्र ) के जन्म, कुमुदिदी की आत्महत्या अथवा मधुसूदन से समझौता--- 
पाठक कल्पना करने के लिए स्वतस्त्र हँ---क्री कल्पना पाठक को स्वयं करती है। नौका डूबी! 
के अंत में रमेश और द्वेमनलिनी का विवाह नहीं दिखाया गया है, इसे भी केक ने पाठकों के लिए. 
ही छोड़ दिया है। गोरा और चोखेर बाली का भी अत उपर्युक्त उपन्यासों की तरह सहसा' 
हो गया है। तात्पर्य, कि रबीन्‍्द्रनाथ के उपन्यास्तों को समझने के छिए पाठक का कल्पनाप्रवण 
होना आवश्यक है, अन्यथा कहादी की परिणति उप्तकी समझ में आा ही तहीं सकती । इन उपन्यासों 
के हास्य, चरित्रगत सूक्ष्म विशेषताएँ, बैचारिक जठिलताएँ आदि भी सामान्य पाठकों के छिए 
प्राशुलब्ध हैं। 

आरंभ में, जिस समय रवीन्द्र के उपन्यास हिन्दी में अनूदित होने आरंभ हुए थे, हिन्दी में 
तिलिस्मी, जासूसी और घटनाप्रधान सामाजिक उपन्या्सों की धूस थी। उस समय के हिन्दी 
उपन्यासों को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि उनकी रचना मानों अत्यंत अपरिपक्व, अल्पबुद्धि, 
कल्पनाहीन, अर्धशिक्षित पाठकों के छिए हो रही थी। हिन्दी के उद्भद पाठक (फ्री28 800७ 
८७८०४) इन उपन्यासों को बड़ी उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे, और उस समय उपन्यास-पाठक 


बनने जन पानी अनान निननी अनार बन मनन लानत 


१ अपनी डुनिया गांधी / जाराससों १९५९ ६० के अतिम पृष्ठ का विज्ञापन 


३६ हितुस्तामो 


अच्छी नजर से नही देखे जाते थे. बंगला उपन्यासा को यह क्षय मिलना ही चाहिए कि उन्हां 
हिन्दी उपन्यास को भी आभिजात्य प्रदान कराया । है 0 &ु 
ऐसे ही समय में रवीन्द्र के उपन्यासों का आगमन हिन्दी में हुआ । उसके हज मिक अच्यार 
“-बेऊ ठाकुरानीर हाट, मुकुट, राजपि आदि--पर बंकिम का प्रभाव र्पष्ड़ और वे आपने 
स्वच्छ घटनाओं, शिक्षाप्रदवा, मनोरंजकता आदि को लेकर ही हिन्दी बायकों में खाकफिय हाए। 
पर रखीस्द्र के उपन्‍्यासों को इस बात का श्रेय मिलता ही चाहिए कि उन्होंने हिदी उपस्यास- 
पाठकों को परिपक्व, कल्पताशीछ और प्रबुदूध पाठक बनने को बाध्य किया । उपस्यास-सेत्र मरे 
प्रेमचंद के आगमन के पूर्व रवीन्द्रनाथ के 'आंख की किरकिरी' (चोमेर बाली) ओर आइचर्य 
घटना' (नौका डूबी) जैसे कलात्मक उपम्यास ही हिन्दी पाठकों की चि ना पूरि/|कार ३; म्ह्ठे 
थे। हम देखे चुके है कि गोरा' को हिन्दी पाठकों के बीच स्थान इसाने में कुछ देश ऊशी | पर 
एक बार हिन्दी पाठकों के बीच जब यह प्रवेश पा गया, तो फिर दिनीदिन इबकी लोकप्रियन। 
बढ़ती ही गयी । यह बात दावे के साथ कही जा सकती है कि आज हिन्दी के प्रौड गाठकों के बीच 
खीद्धनाथ के कुछ उपच्यास--गोरा, नाव दुर्घटना और आँख की किकिरी-- जस्य किसी भी 
हिन्दीतर उपन्यास की अपेक्षा अधिक सुज्ञात हैं । 
खीचनाथ ने कुछ मिक्नाकर चौदह उपन्यासों की रचता की थी, जिसमे पौच--चोलेर 
बाली, नौका डूबी, गोरा, घरे बाइरे और योगायोग--को छोड़कर सेद खंप उपन्यास की 
कोटि में परिगणित होने योग्य है। यह बात दिना किसी ह्विचक के साथ कही जा सकती # कि रु 
उपन्यास लिखने में रदीद्ननाथ को सफलता नहीं मिली है । इनके बिलकुल आशिक उपन्याय 'बहू 
ठाकुरानीर हार्ट, मुकुट' और 'राजधि' तो बच्चों के लिए या नितानत अपर्पिवव पाठकों के लिए 
ही संतोषप्रर हो सकते हैं। ये उपस्यास घटता प्रधान हैं और जीवन का विश्वमनीय चिन्न नही 
उपस्थित करते ! चरित्र-निर्माण की दृष्टि से तो थे उपन्यास सितास्त बवकाने है। ४व उपच्यायों 
में रवीद्धनाथ का बालखय उपन्यासकार अभी जैसे साहित्य-गगन में उड़ने के लिए अपने फल 
ही तौल रहा है। पर उनके परवर्ती लघु उपन्याक्त भी, जब कि रबीद्रमाथ अगये मॉका डुती 
और गोरा जैसे श्रेष्ठ उपस्यास लिख चुके थे, औपस्थामिक मानदंड पर सगे सही उतरते । इस 
उपन्यासों मे रवीद्ध का कवि बार-बार प्रमुख हो उठा है, और भावना के प्रवाह में उफ्याल में 
चित्रित जीवन का ताना-बाना बिलकुर ही विखर गया है। यो इस उगच्यामों में भी पाजी का 
मनोवैज्ञानिक चित्रण और उनका आंतरिक संघर्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्त किया गया है, सिखु 
इनके शिल्प में बहू संघटत, वह अंत: युतता, बह ताटकीय दुष्परात्मकता तहीं है, जा लग उपन्चासी 
के लिए नितान्स अपेक्षित है ।' नष्टनीड़' और 'मालंच' को तो उपत्याय के बदले 'लंदी सराभय 
कृविता' कहना ज्यादा उपयुक्त है। चार जध्यायं का शिल्प नितान्त डीला-डाला, तथा उस्देगय 
अस्पष्ट है। ऐसा प्रतीत होता है कि, जैसे उपस्याधकार अंत-सक यह सिदिचित ही गहीं कर 
१. आरंभ में हमने रवोन्ड के १७ उपन्यासों का उल्लेख किया है, कितु, जैसा कि 
[ने आरंभ में ही मिदेश कर दिया है, 'कहण पुस्तक रूप में कभी; प्रकाशित हुँ नहीं हुआ और 
पंचभूत' तथा सि' को उपस्याक्त की कोटि में नहीं रक्चा जा सकता 


रबोज्नाथ ठाकुर के उपन्यास और हिन्दी पाठकों के बीच उनकी छोकप्रियता. ३७ 


जप 


पाया हो कि उसे क्‍या लिखना है। रवीन्द्रनाथ के छूघ उपच्यासों में चतुरंग', शेपेर कंबिता' 
और दुइ बोन' अंतर्दनन्‍द्व के चित्रण तथा झिह्पणत संघटन की दृष्टि से ज्यादा सफल हैं। 

रवीख्धनाथ ठाकुर की औपन्यासिक प्रतिभा के दर्शन हमें उनके बड़े आकार वाले उपन्यासों 
भे ही होते हैं। उपन्यास निरविदादत: जीवन का चित्र माना जाता है, और उपस्यासकार का कार्य 
जीवन की सृष्टि करना है । छार्ड डेविड सेसिल के अनुसार उपन्यास एक ऐसी कलाकृति है, जो 
हमारा परिचय एक जीवित संसार से, एक ऐसे संसार से जो वास्तविक संसार से---जिसमें हम रहते 
है--बहुत मिलता जुलता है, पर जिसका अपना एक स्वतंत्र व्यक्तित्व भी है, करा देती है ।' 
रॉल्फ फॉक्स के शब्दों में “उपन्यास मात्र कथात्मक गद्य नहीं है, यह मानव जीवन का गद्य समस्त 
मानव जीवन को ग्रहण करने तथा उसे अभिव्यक्ति प्रदान करने वाली यह पहली करू है ।* 
रवीन्द्रनाथ के उपन्यास, $स कसौटी पर खरे सिद्ध होते हैं। जीवन के जिस पक्ष का चित्रण रवीन्द्रनाथ 
ने किया है, बह अपनी व्यापकता और गहराई में उनके उपन्यासों में उपस्थित है। मानवी संबंधों, 
सामाजिक प्रदनों, स्नेह के नाथा रूपों और रहन-सहन के बैविधप7 का चित्रण करने में रवीन्द्रनाथ 
अत्यन्त नियुण हैं। इनके उपन्यासों में आभिजात्य बंगाछों समाज मानों सदेह उपस्थित हो गया 
है। रीद्धताथ को इस समाज का सूक्ष्म ज्ञान है और इसे उसके प्रत्येक विवरण के साथ 
प्रस्तुत करने का उत्होंने सफल प्रयास किया है। इस कथन से यह भ्रम नहीं उत्पन्न होता चाहिए 
कि रबीच्द्र के उपन्यास आंचलिक है। रवीन्द्रनाथ के उपन्यासों की, विशेषत: गोरा की, प्रमुख 
विद्येपता यह है कि, इसमें पात्रों को एक व्यापक भूसिका पर, एक व्यापक मानवीय बरातरू पर 
प्रतिप्ठित किया गया है । 

रवीद्धनाथ के उपन्याशों का प्रमुख विषय प्रेम है, पर यह प्रेम शरत्‌ के उपन्यासों की 
तरह आदर या काल्पनिक नहीं है । रवीद्ध के पात्र जिसको प्यार करते हैं, उसे पूर्णतः पाने का 
प्रयास करने हैं, शरल के पात्रों के तरह उन्हें मौन व्यथा सहुने, भीतर-भीलर घुलने नहीं आता। आँख 
की किरकिरी की मायावती का बरसाती नदी की तरह सीमाओं का उल्लंघन कर आगे बढ़ने वाला 
प्रेम भारतीय-साहित्य में अपने ढंग का अनोखा है। इस उद्याम प्रवाह के सामने शास्त्र के नियम 
नहीं टिक पाते, जो भी सामने आता है उसे या तो झुकना पढ़ता है यथा टूट जाता पइता है। 
यह प्रेम इस बात की परवाह नही करता कि रास्ते में कौन वृक्ष टूट रहा है, किसकी लहुलहाती' 
हुईं खेती चौपट हो रही है और किसका बना बताया संसार मिट्टी में मिल रहा है। इस प्रेम को 
हम अंधा कह सकते है, पर इसकी शवितिमत्ता, इसका वेग, इसका दुर्गम प्रवाह हमें प्रभावित 
किये बिता नहीं रहता । 

१. हिल्दी उपन्यास में कभा-विल्प का विकास [डा० प्रताप नारायण टंडन, प्र ०, हिन्दी 
साहित्य भंडार, लक्षमऊ, १९५९ ) , पृष्ठ ५६ पर उद्धुस। 

२. कद #०एस $ झा, रासाटीए वीटरतमावों (088, 7॥ 5 6 एएफएफ४९ ठ दवक्या 5 
6, ० गी758६ छाए ६0 गए ऐ0 2 7 जए)6 गाता खाते छाए गरि करआदकन 
ध०॥, डा० प्रताप भारायण टंडन, हिन्दी उपन्यास में कथा-शिल्प का विकास, प्०, हिन्दी 
साहित्य भडार प्रथस १९५९, पृ० ५५ पर में उद्धृत 


३८ उहज्डस्त च। 


कुज की वासना और तज्जनित ईर्ष्या का वंग भी बचा उग्र” नोका वी के अक्षय 
की ईर्ष्या थोंडो अस्वामाविक हो गयी है. उसे के रूण मे चित्रित किया गया है 
कितु कुंज की माया के प्रति आसक्ति और तज्जनित ईर्ष्या स्वाभाविक और अन्यत्त अमल गेट 
है। कुंज की अंध-वासना पाठकों को अच्छी नहीं लगती, पर पाठक उससे घणय भी नहीं कर पावा। 
इस अंधप्रेभ के कारण कुंज का अपनी माता को कष्ट देना बड़ा करुण प्रतीत होता है । इस प्रदार 
की, संसार को--जननी की ममता तक को--भुला देने वाली वासना समाज के लिए अमगल् 
विधायक चाहे जितनी हो, उसका चित्रण उपन्यासकार ने अत्यन्त विव्वगनीय रूप में किया है । 

प्रेम को लेकर उत्पन्न अन्तईन्द्र का चित्रण रवीन्द्रनाथ ने अपने सभी उपन्यागं। में किम है 
बहुधा संगोगाधुत घठनाओं की सहायता से थे अंतईन्द्ध उपस्थित किय्रे गये #। नौका इंजी' 
के रमेश का मानसिक संघर्ष संयोगाबृत घटना--ताव दुर्घटना ->पर ही आधा रत है। नाव 
दुघेटना के फकस्वरू्म रमेश और कमला एक-दूसरे से पति-पत्नी भाव से मिलने हैं, पर्वाव्‌ 
वास्तविकता यह है कि कमछा तछिनाक्ष की विवाहिता है; बाद से रमेश को दस श्फृश्थ कं 
पता चल जाता है, जबकि कमला इससे पूर्णतः अनभिन्न है। निश्रति रमेश और कम छा को अजीब 
उलझन पूण्ँ परिस्थिति में डाल देती हैं। रमेश वास्तविकता को जान कर स्कूल एसी उठता है। 
वह क्‍या करे ? कमछा के मामा या पति का पता लगाकर उसे उनके यहां भेज ४--पेर क्‍या ने 
उसे शरण देंगे ?--अथवा उसे अपनी पत्ती के रूप में स्वीकार कश दे । पर यह भी नो जवम ही 
होगा। उधर रमेश हेमतलिनी को प्यार करता है। प्रेम, धर्म और मानवीया का यह भचप 
अदुभूत है। उपत्यासकार ने रमेश के मानसिक संघर्य का बड़ा ही मामिक निश्रण किया है। 
चोस्तेर बाली' में कुंज के जीवन' में माया का प्रवेश संयोग के फलस्वरूप ही होता हे । गोरा 
में विनय का परेश बाब्‌ के परिवार से परिचय एक आकस्मिक घटना के कारण ही होता ह और पद 
ललिता क्षणिक उत्तेजना में, मजिस्ट्रेट के कृत्य से क्षुब्ध होकर पिनव के गाव स्टीमश बेर ही 
चली आती और स्टीमर तुरंत खुल नहीं जाता, तो विनय को उन अंठईन्दी थे नहीं गुजरना पहला 
जिन्हें हम उपन्यास में देखते हैं। पर एक वार उपत्यासकार जब किसी गयोगाधुत परिस्थिति 
का निर्माण कर देता है, तब उस परिस्थित मे पड़े पात्रों की भावनाओं की परतों की एदवानाक बर 
खोलने में उसे कोई कठिनाई नहीं होती। पात्रों के मत के भीतर प्रबंध कर प्गद पछनाक स्तर 
को सामने रख देने में रवीद्धनाथ अत्यन्त कुशल है। रवीखर मानव भावनाओं के अ?गुव 
वित्रकार हैं। कभी-कभी उनका एक शब्द हृदय के इतने भावों को व्यक्त कर देता है, जितने 
पृष्ठ के पृष्ठ रँग डालने पर भी दूसरे उपन्यासकार नहीं कर पाते। यात्रा की भावनाओं का 
ऐसा विश्वसनीय चित्रण हमें भारतीय उपन्यासों में कम ही देखने को मिलता है । 

रवीन्द्रनाथ के उपस्वासों का वैशिष्ट्य उनके नारी पात्रों के खिन्रण में कट हुआ है। रखीन्द् 
की नारियाँ दर्द की प्रतिमाएँ है, पर शरद की नारियों की अतिथय भावकता से थे ब्रत्त नहीं है। 
शरत के नारी पात्रों की तरह वे मोम की भाँति गल जाने वाली नहीं, वरन्‌ अपनी आशा में उहीप 
पर कभी-कभी दूसरों के पंख जला देतेवाली भी हैं। स्वाभिमान तो जैसे उनमें कृद-कूट कर 


विन वन “तन शत नया विजन सलक फकाथ ना सनक. 


१ आंछ की किरसिरी? 


रवन्द्रनाथ ठाकुर के उपन्यास और हिन्दी पाठकों के बोच उनकी छोकप्रियता. ३९ 


भरा हुआ है। रवीद्धनाथ का कोई भी नारी पात्र आत्मसमर्पण करवता--न्यदि इसमें तनिक भी 
उपेक्षा का भाव मिला हुआ है--गरू जाना नहीं जानता। रवीन्द की नारियाँ अपना अधिकार 
स्वयं अपने हाथ में लेकर चलती हैं, वे किसी के आगे क्षमा-प्राथिनी नहीं बनती । विशेषकर 
आपक्ति-काल भे उनकी अधिकार-भावना अवश्य सजग हो जाती है। विपत्ति पड़ने पर रवीन्द्र 
के नारी-पात्र टूटते नहीं, उस समय अपने पैर पर खड़ा होने की अपूर्व क्षमता उनमें आ जाती है। 
नौका डूबी की कमछा और चोलेर बाली की माया दोनो पहले तो अत्यन्त लिबेंछ अबछा के रूप 
भे दिखाई पढ़ती हैँ, पर समय आने पर उनमें एक ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाती है, एक ऐसा 
स्वाभिमान जाग जाता है, जो पाठकों को अभिभूत किये बिना नहीं रहता। गोरा की ललिता आरभ 
से ही एक विद्रोही स्वभाव की नारी के रूप में चित्रित हुई है, जिसका चरित्र परिस्थितिसों मे 
पडकर और भी सशत्रत तथा ठेजदीप्स हो जाता है। योगायोग' की कुमूदिनी भी आरम में एक 
दुर्बछ नारी के रूप में हमारे सामने आतो है कितु बाद में उसका विद्रोही स्वभाव, अपनी सपूर्ण 
तीव्रता में, हमारे सामने उपस्थित होता है । कुमुदिनी में हम एक ऐसी नारी के दर्शन करते है, 
जो टूट जाता पर्दे करती है, पर झुकता नहीं जातती । 'चौका डूबी” की हेमनलिती, “चोखेरे 
बाली की करणा और 'गोरा' की सुचरिता के चरित्र बड़े प्रिय मालम पड़ते हैं, शीछ, नम्नता, 
प्रिय-भाषण, थैये, स्तेंड आदि की  प्रतिमूर्ति हैं कितु तेजस्विता इनके चरित्र का भी प्रधान अग 
हैं। इस प्रकार तोरियों की तेजस्वी मृलि गढ़ने में रवीन्द्र को दुर्लभ सफलछता मिली है । 

पुरुष पात्रों के खरित्र-निर्माण में रबीखद्रनाथ उतने सफल नहीं है। योरा के अतिरिक्त 
रवीन्द्रनाथ का अग्प कोई पुरुष-पात्र माठकों को प्रभावित नहीं करता । अधिकांश पात्र परिस्थितियों 
की धारा भें बहले दिखायी देते हैं। हार्डी के उपन्यासों की तरह, रवीन्द्रनाथ के पुरुष पात्रों का 
भाग्य नियति द्वारा निर्णीत होता है। नारी पात्रों की तरह उसका अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं 
है। रबीख के समस्त उपन्यास साहित्य में, पुरुष पात्रों में, केवछ गोरा ऐसा है जो अपने सशक्त 
व्यक्तित्व, प्रबल इच्छा शक्ति और उद्घुत स्वाधिमान से युक्त है। तेजस्विता, देशप्रेम और 
चारित्रिक दृह़ता का जहाँ तक प्रद्त है, गोरा समस्त भारतीय उपन्यास-साहित्य में अपना विशिष्ट 
स्थान रखता है । 

रवीन्द्रनाथ के उपन्यागों के कुछ पात्र पाठकों के बड़े त्रिय हो जाते हैं। नौका डूबी के 
चक्रवर्ती चाचा, तथा नलिताक्ष की माँ, 'चोज़्ेर बाली का बिहारी थोगायोग' की मोती की भाँ, 
गोरा का सतीक्ष तथा गोरा की मां आदि गौण पात्र होते हुए भी पाठकों के आत्मीय बनने में सर्वथा 
समर्थ हुए हैं। रवीचनाथ के उपस्थासों की कथा हम भूछ सकते हैं पर इस पात्रों को भूछसा कठिन 
है। इनके चस्त्रि में हृदय की निःक्कल सरलता, हँसी, प्यार और सहानुभूति का भाव॑ इस प्रकार 
भरा हुआ हे कि पाठक इच्छ निकट पाकर आह्लादित हो जाता है । 

कास्ता सम्मित प्रेम के अभिरिक्‍त स्नेह के अन्यान्त रूपों का, जो मानव जीवन में देखने 
को मिलते हैं, अंकत भी रवीन्द्रनाथ के उपस्यासों में हुआ है । माता-पुत्र का स्नेह, बहन-भाई 
का स्नेह ,भिव-मित्र का स्नेह, सखी-सखी का स्नेह, पिता-पुत्री का स्नेह, ये सभी उतके उपन्यासों 
में प्रफलतापरतक चित्रित हुए हैं। गोरा में रवीख़नाथ प्रेम के चित्रण के अतिरिक्त विस्ततत 
समाज की व्यापक पर भी दृष्टि डालते हू का देक्षप्रेम इस मे 


ड0 हिदुस्तानों 


मखरित है। पर रवीद का देशप्रेम केवल अंग्रेजों के प्रति या घणा के ऋूप में व्यवस नहीं होता 
वे देश का वास्तविक रूप में उद्धार करना चाहते हैं। बोरा चड़िता है कि आन्तजासी अप: 
संस्कृति, अपनी सभ्यता और अंपने देश पर यथाथ रूप से गब कर सके अग्रजी थे धणा करते 
है, पर उसका वास्तविक उद्देश्य छोयों के मन में देश तथा देशवासियों के प्रति प्रेम और श्रद्ध 
उत्पन्न करना है। गोरा रवीद्नाथ की उदार राष्ट्रीन भावना का डीता-आगना प्रतीक 

रखीरद्वताथ ने अपने उपन्‍्यासों में हिन्दू समाज के दोषों का भी सकल चित्रण किया है । 
समाज में स्त्रियों की दुरवस्था का चित्रण स्थात-स्थान पर किया गया है । इसी कारण *वीन्द्रमाव 
की अधिकांश स्त्रियाँ विद्वोहिणी के रूप में हुमारे सामने आती है। रवीस्द्रवाक विधयाओं के संखंध् 
में हिन्दू समाज के नियमों के कायल नहीं थे, उतके उपस्यास की विबवाए इस निध्रमो का अक्सर 
ही उल्लंघन करती हैं। रवीन्द्रताथ समाज-सुधार के भी समर्थक थे, एर आरभ में विधवा-बिदाह 
चित्रित करने में वे थोडा हिंचकते दिखायी पड़ते हैं। चीखेर बाली में लेखक माबा जोर जिड़ारी का 
विवाह सम्पन्न वहीं होने देता। माया धर्म की दुह्ई देकर बिहारी के विवाहन्यम्ताव को अरवीकार 
कर देती है। माया का यह निर्णय उसके चरित्र के लिए स्वाभाविक नहीं जान पढ़ता, यहु 
छेखक के द्वारा जबरदस्ती कादा गया मालूम पढ़ता है। विह्ारी का चरित्र थी माया के निर्णय 
को बिता किसी प्रतिवाद के चुपचाप भान लेने से बड़ा दूर्बल हो गया है। सी कवित्य की' दुग्टि 
से--जो रवोर्र के उपन्यासों में अन्यत्र नहीं दिखायी पहला--लाडे हसे इजिय माल लिया जाग, 
प्र यह उपन्यास की स्वाभाविक परिणति नहीं है । 'धमुरंगा में विश्वान्रवाह़ का उलेश- 
भात्र किया गया है। इस हिचक का कारण, वदाचितू, सोभाजिक दबाव रहा होगी । ड्विन्दू 
समाज में विधवा-विवाह धोर पाप माना जाता रहा है, और आज से परधीम-सीस वर्ष पहले तो 
इसके विरोधी बहुत ही अधिक संख्या में थे । 

गोरा' में अंतकंथाओं के माध्यम से समाज की बुराइयों, कुशिक्षा, जाति-पात के अंब- 
विश्वास, नारियों पर पुरुष समाज के अत्याचार, पढ़ें-लिसे भारतवाशियों वी अन्य देशवासियों के 
प्रति घुणा के भाव आदि का भी चित्रण किया गया है। सनातन हिंदू प्र और ईसाई धर्म 
प्रभावापन्न ब्राह्म संप्रदाय का हंद्ध दिखाकर, दोतों की दुर्वकताओं को तरफ इस उपन्यास में 
संकेत किया गया है। रवीच्नाथ संप्रदाय की संकीर्ण सीमाओं के ऊपर गक्क ऐसे मानवर्षर्म के 
आकांक्षी थे, जिसकी नींव उदारता, प्रेम, सदुभाव और सहनश्ीलता पर निर्मित होती हैं। 
गोरा के परेश बाव्‌ इस विचार का प्रतिनिधित्व करते हैं। 

इस प्रकार गोरा' की सम्पूर्ण जीवन का चित्र कहा जा सकता है, जबकि रवीन्द्र के अन्य 
उपन्यासों में चित्रित जीवन एकांगी है । 

बकिम के समान रवीख्नलाथ भी अपने उपन्यासों मे सहज हास्य का वाताबरुण उपस्यित 
करने में अत्यंत कुदछ हैं। अंतर इतना हीं है कि रवीस्द का हास्य ब्ंकिंय से अधिक सूक्ष्म; 
7रिष्कृत और कलात्मक है। बिलकुल साधारण पाठक तो इसे समझ ही नहीं सवागा, जबकि 
किम के हास्य का आनंद साधारण से साधारण पाठक भी उठा सकते हैं। रवीरद के कुछ पात्र 
से नौका डूबी के चक्रवर्ती चाचा, योग्रायोग' का नवीन और 'चंखेर बाली' का बिहारी तो 
की संज्ञा से विभूषित फिये जा सकते हैं। 





रवोज्नाथ ठाकुर के उपस्थास मौर हिस्दी पाठकों के बीच उसको लोकप्रियता. ४१ 


शिल्प की दृष्टि से विचार करने पर रवीन्द्र के उपन्यासों में चित्ताजनक त्ूटियाँ छक्षित 
होती हैं। पर्सी कब्बक के अनुसार उच्च कोटि के उपन्यासों में शिल्प की दो विधियाँ अक्सर 
अपनायी जाती हैं, जिन्हें उन्होंने चित्रात्मक और नाटकीय पद्धति कहा है। चित्रात्मक पद्धति वाले 
उपन्यासों में, जैसे युद्ध और शांति में, उपन्यासकार वर्णन की पद्धति अपनाता है और जीवन 
के बहुविध रूपों का चित्र प्रस्तुत करता चलता है । नाटकीय दिल्पवाले उपन्यासों में, जेसे फ्लाबर्ट 
के मदाम बोवरी' में, जीवन को नाटकीय दृश्यों के रूप में प्रस्तुत किया जात, है | रवीन्द्रनाथ के 
उपन्यासों में इन पद्धतियों के उपयोग की चर्चा हम तनिक बाद मे करेंगे। अभी हमें रवीन्द्रनाथ की 
उन शिल्पगत त्रुटियों का उल्लेख करना है, जो उनके कुछ उपन्यातों में, प्रथम दृष्टि में ही परिरृक्षित' 
होती हैं। 

आरंभिक कथाओं के युंग में, उपस्यास के जन्म के पूर्व, कथाकार पाठकों के समक्ष 
किस्सागो या वार्त्ताकार के रूप में उपस्थित होता था। किस्सागो घटनाओं की स्वामाविकता- 
अस्वाभाविकता की चिता नहीं करता था, आवश्यकता पड़ने पर वह पाठकों को संबोधित करके, 
उनके सामने आकर घटनाओं या विचारों का स्पष्टीकरण करने में भी नहीं हिचकता था। 
घटनाओं का उदाहरण रूप में प्रयोग करके नीति या उपदेश की बाते कहना भी वह अपना उद्देश्य 
समझता था। इस प्रकार प्राचीन कथाकार कह्ठानी में पाठकों के समक्ष सर्वदा बना रहता था। 
आधुनिक उपन्यास-पाठक उपन्यास में प्रस्तुत जीवन और अपने बीच लेखक की दस्त॑ंदाजी 
पसद नहीं करता । आज का उपन्यासकार नाटककार की तरह पाठकों से यथासंभाव अपनी दूरी 
बनाये रहना ही अपना कर्तव्य समझता है । 

पर रवीन्द्रनाथ अपने कुछ उपस्यासों में प्राचीन किस्सागो की तरह, सर्वेज्ञता के रूप मे 
उपस्थित होते हैं। योगायोग! और चोख्ेर बारी” में उनका यह रूप बड़ा खटकने वाला है। 
ध्रोगायोग' मे वे पाठकों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित' कर कहानी का वर्णन करते हूँ। इस उपन्यास 
का आरंभ बिछुकुल एक किस्सागो की कहानी की तरह होता है:-- कहानी यहीं से आरभ 
होती है किन्तु इस आरंभ की भी एक कहानी है। इस' उपन्यास के तीसरे परिच्छेद का आरभ 
“अब लड़कीवालों का हाल सुनो, इस वाक्य से होता है । एक स्थान पर उपन्यासकार लिखता 
है, इसके बाद जो बातचीत होती रही बह पाठकों के लिए बेकार है ।” उपन्यास के आरभ 
मे बहुत सारी घटनाएँ एक साथ वणित कर दी गयी हैं, पर विकसित पाठक के मन पर इन घटनाओ' 
का कोई प्रभात नहीं पड़ता । 'घोखेर बाली के आरंभ में ही कुछ घटनाएँ इतनी त्वरा के साथ घटती 
हैं कि उन पर अल्प बुद्धि पाठक ही विश्वास कर सकते हैं। माया का चट विवाह और पट विधवा 
हो जाना, करुणा और कुंज का विवाह, थे घटनाएँ, विशेषकर पहली, खटकनेवाली है। 
ऐसा प्रतीत होता है, मात्रों घटनाएं लेखक के आदेश पर घट रही हों। ये स्वाभाविक और 

१. पर्ती ब्बक, द ऋाफ्ट आफ फिक्शत, जोनाथन केप, थर्टो वेंडफोर्ड एस्क्वायर, 
लंदन, १९६०१ 

२. त्याग का सूल्य (योगायोग ), गाँधी ग्रंथागार, बनारस । 

३ उपरिवत पृष्ठ १७५॥ 

दर 


डर हवुस्त नी 


अनिश्चित नहीं हैं, जैसा कि हमारे जीवन में होता है, बल्कि लेक्षक के इसारे पर नाक्त, 
वाढी है। 

रवीच्रनाथ भी नितान्त साथारण उपन्यासों की तरह, पाठकों को उपस्यात्त के पात्रों के 
सबंध में अपनी धारणा बनाने के लिए स्वतंत्र नहीं छोड़ते बीच-बीचे में वें अपनी टिप्पणियों के 
द्वारा सामान्य पाठकों को प्रसन्न और प्रबुद्ध पाठकों को भ्ुब्ध करते ही हैं। मोरा' में भी, जो 
रवीदनाथ का सर्वेश्ेष्ठ उपत्यास है, उपन्यासकार टिप्पणीकर्सा के रूप में स्थान-स्थान पर उपस्थिन 
है, और यह खटक॒ता है । विकसित उपन्यास पाठक नहीं चाहता कि उपन्यास्कार उसके तथा पाठकों 
के बीच में आये | वह पात्रों का जीवन अपनी आँखों देखना चाहता है । वे कम अक्ल पाठक 
होते हैं जिन्हें उपन्यास के पात्रों या घटनाओं को समझने के लिए उपस्यासकार की सद्दामता छेती 
पडती है । रवीर्वनाथ कभी-कभी पुराने तिलिस्मी उपन्यासकारों की तरह, पाठकों के सामने 
आकर, उन्हें संबोधित करके, घटनाओं का रहस्य समझाते भी दीख पड़ते है। यथा आँख 
की किरकिरी' का निम्नलिखित उदाहरण:--+अनेक प्राउक सहू समझते होगे कि झुंज ने 
सोकर पढ़ाने का मूल्यवान समय व्यर्थ गँवाया था। ऐप पाठकों की जानकारी के लिए यह कहु 
देना जरूरी है कि कुंज की देख-रेख में पढ़ाई का काम जिस तरह चलता है उसका समर्थन कोई भी 
स्कूल इंस्पेक्टर नहीं कर सकता ।” और यह उदाहरण अपने ढंग का अफेला नहीं है । 

कहीं-कहीं उपन्यास की घटनाओं को उदाहरण बनाकर उपदेश या नीतिवाबय भी प्रस्तुत 
किये गये है।' सर्वज्ञाता के रूप में तो छेखक अनेक स्थलों पर दिखायी पड़ता है, किस्तु कही- 
कहीं यह बहुत आपत्तिजनक मालूम पड़ता है। 'चोखेर बाली' की एक पात्री माया एक दूसरे 
पात्र बिहारी के पास एक पत्र छिखती है । कुज इसे प्रेम-यत्र समझने की भूछ कर बैठता है । 
इस पर लेखक कहता है--- यदि वह पत्र खोलता तो देखता कि उसमें लिखा है--- बुआ जी किसी 
तरह साबूदाता खाने पर राजी नहीं होतीं, आज क्या उपको दाल का रस दिया जाय । उपसन्याध 
में और भी ऐसे स्थल हैं, जहाँ उपन्यासकार सर्वज्ञाता के रूप में पाठकों के साभने आता है। 

रवीद्धनाथ के उपन्यासों में संयोगाधृत घटनाओं का भी बाहुल्य दिखायी देता' है । नौका 

डूबी' इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है । इस उपन्यास पर हार्डी का प्रभाव प्रत्यक्ष है। नौका 
डूबी' में संयोग पात्रों का भाग्य निर्धारित करते दिखायी पहले हैं। इस उपन्यास की पहली 
सयोगाधृत घटना--वाव दुर्घटना --खटकनेवाली नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा के मानमीय अरितर 
के उदघाटन और पात्रों की आंतरिक भावनाओं की परतों को उमाड़ने के लिए उपयुक्त वातावरण 
उपस्थित कर देते हैं। पर बाद में जब कथा को, मनमाना रूप देने के छिए छेशक संयोगी की 
शरण लेने लगता है, तो उसकी दुबेकूता स्पष्ट हो जाती हैं। जहाज पर कमत्ठ की सहायता के 
लिए चक्रवर्ती चाचा का उपस्थित हो जाना, कमला का रमेश की चिट्ठी पा जाना, नलिनाक्ष का 

१. आँख की किरकिरी 

२. उपर्वित, पृ० ४५, ४७ 

३. उपरियत्‌, पृ० ८३ 

४ उपरिवत्‌ पृू० २२३ 


रवा दताय ठाकुर के उप यास आर हिन्बाँ प्‌ ठकां क॑ बांच उनका क्ोकांप्रयता है 


अलदा बाबू और हेमनलिनी के सपक में आना य समी सयोगाघत हैं और इनके कारण उपन्यास 
में चित्रित जीवन की नष्ट हो गयी है इनको सहायता से छेखक ने उपन्यास के 
सूत्रों को समेटने का कार्य लिया है, जिससे उसकी शिल्पगत दुर्बछता ही सिद्ध होती है। “चोखेर 
बाली” में बेमतलूब, केवछ कथा में थोड़ा और विस्तार करने के लिए, संयोग का सहारा लिया 
गया है। इसके सत्रहव परिच्छेद में बिहारी कूज आदि की गाड़ी का गोरों द्वारा हरण कर छिया 
जाना एक ऐसी ही घटना है। योगायोग' में भी चिन्त्य संयोगाधृत घटनाएँ हैं। गोरा यद्यपि 
'सयोगों से मुक्त नहीं है, पर इसमें कथानक इनकी दुर्बेछ नींव पर नहीं खड़ा है। इस उपन्यास 
में जीवन का सच्चा चित्र उपस्थित करने का प्रयास किया गया है, नौका डूबी की परिलक्ष्य 
नाटकीयता' इसमें नहीं है। 

रवीन्द्रनाथ के बड़े उपन्यासों में उनका कवित्व उपन्यास में बाधक नहीं बनने पाया है, 
यह उपन्यासंकार की सबसे बड़ी सफलता है। उन्होंने अपने कवि को अपने उपन्यासकार से सर्वथा 
अछ्षम रखने की सफल चेष्टा की है। फिर भी कहीं-कही रवीनद्र का कवि उपन्यास की घटनाओं 
के बीच-बीच में झाँकता दिखायी पड़ता है; गोरा तक में ऐसे स्थल हैँ। पर ऐसे अवसर इतसे 
मधुर और अल्प हैं कि पाठक मुस्कुरा कर रह जाता है, असंलुष्ट नहीं होता। भाषा' का 
लाहित्य अनुवाद के पर्दे को वेघकर भी, झलकता दिखायी पड़ता है। 

रबीन्द्रगाथ ने नाटठकीय और चित्रात्मक दोनों प्रकार की शिल्प विधियों का' प्रयोग अपने 
उपन्यासों में किया है। नौका इरवी अयती अमित साटकीयता के लिए प्रसिद्ध है। इस उपन्यास 
मे कहीं भी अति विस्तृत बार्ताछाप नही है-जेसा कि साधारण उपन्यासकार अपने उपस्यासों 
को ताटकीय बताने के लिए बहुभा करते हैं--पर उपन्यास के पात्र जो जीवन जीते है. उन्हें हम 
उपन्यास के रंगमंच पर अभिनीत होते देखते हैं। उपन्यासकार का कार्य केवल इतना भर है कि 
वह पात्रों से हमारा परिचय करा देता हैं और स्वयं अलग हट जाता है नौका डूबी! उपन्यास 
के पात्र स्वयं अपना जीवन जीते हैं और अन्य पात्रों या परिस्थितियों के संपर्क में आकर अपने 
लिए नयी समस्यायों का निर्माण करते और फिर उनके बीच से गुजरने का प्रयास करते है। 
इस उपन्यास में रवीन्द्र सर्वज्ञ विधाता को तरह अपने पात्रों की कहानी नहीं कहते अथवा उनके 
जीवन की भावी घटनाओं की सूचना या संकेत नहीं देते। रवीच्ध का किस्स,गो वाला रूप इस 
उपन्यास में कहीं भी दिखायी नहीं पड़ता । हम इस उपन्यास में उन्हें सर्वथा एक नाटककार के 
रूप में देखते है--माटककार, जो अपनी सीमा को व्यापक बनाने के लिए उपच्यासकार बन गया 
है। इसीलिए रवीन्द्रनाथ इस उपन्यास में प्रकृति या परिस्थिति-वर्णन में भी अधिक समय लेते 
नहीं दीख पंडते--ठीक एक कुझछ नाटककार की तरह, जो रंगमंच-तिर्देश में अधिक स्थान न 
लेकर बहुत कुछ अभिनेताओं के अभिनय-कौशलल के लिए छोड़ देता है। 

नौका डूबी की इस परिलक्ष्य नाटकीयता के विपरीत, गोरा' में जीवन को यथार्थ रूप मे 
प्रस्तुत किया गया है। इस उपन्यास में नाटकीय और चित्रात्मक दोनों शिज्पविधियों का संतुलित 
उपयोग किया गया है। जिन शिल्पगत दोषों का उल्लेख हमने रबी के अन्य उपन्यासों के संबंध मे 
किया है, उनसे यहू उपन्यास सर्वथा मुक्त है। गोरा में एक ही दोष कहीं कहीं दिखायी पड़ता है। धर्म, 
जीवन-तत्व तथा हिन्दू समाज वी बुराइथां और कुप्रथार्मो की के रूप मे आये वार्तालाप 


ड४ हबुस्ताना 


कही-कही अत्यधिक दीघ हो गय है. गोरा कही कही एक सिद्धात विशप के खवेलि विश्यारक यत्र 
के रूप मे दिखायी पडता है. रवीद्भनाथ के केवल इसी उपयात में इनता ऋण हलायबब' सामाजिक 
कुअथाओ और जाति-पाँति के मिथ्या बधना का इतनी खुलकर आलोचना की गयी है। पर 
इस प्रकार के आपत्तिजनक स्थल संख्या में अधिक नहीं हैं। अधिकांध विचार प्रधान आन खातों मे 
उपन्यास की धारा में कोई आपत्तिजनक व्याधात नहीं उत्पन्न होता । गोरा के विचार दस प्रकार 
उसके व्यक्तित्व का अंग बनकर उपस्थित होते हैं कि उनसे पाठक खिल्लला का अनुभव नहीं करना। 

गोरा, निविवादत:, रवीन्द्रनाथ का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। इसके आधार पर हम कह सकते 
है कि उपन्यासकार के जीवन पर अधिकार, चरित्रों की पकड़ और मानवीय स्नेंहों तथा शिप्टाचारा 
की उसकी जानकारी में व्यापकता, शक्ति और गहराई है। इस उपस्यास में एक जीवन की सूच्टि 
करने में रवीन्द्रनाथ सर्वथा सफल रहे हैं। यों संसार के श्रेष्ठ उपन्यासों की तुलना में इसकी 
दुर्बलताएँ स्पष्ट हैं, पर भारतीय उपन्यास साहित्य में इसका विशिष्ट स्थान है । 


आयसमाज की हिन्दी सेवाएँ 


डॉ० जिलोकी नारायण दीक्षित 


श्राय: प्रत्येक देख के इतिहास में धर्म का महत्वपूर्ण अस्तित्व रहा है। धर्म ने न केवल मानव 
जीवन को सुसभ्य, सुसंस्कृत, सुचारु तथा सुष्ठु बनाया वरन इसने सानव-जीवन को औचित्य की धारा 
के मध्य में प्रवाहित करने में यधाशक्ति सह्यायता प्रदान की। धर्म ने व्यक्ति व्यष्टि, समाज, देश 
एबं काछ की गति को संयमित करने की चेष्टा की। धर्म का योगदान और मानवता के प्रति सेवाएँ 
अगणित हैं। धर्म ने हमारी संस्कृति, राजनीति एवं साहित्य को भी भाँति-माँति से संयमझ्ील बनाकर 
उसे सुचारुता प्रदान की । भारतवर्प एक घर्म-अधान देश रहा है । यहां जीवन की समस्त गति-विधियो 
पर धर्म का अपेक्षित एव आदरपूर्ण अंकुश रहा है। देश के धामिक नेता ही राजनीति के संचालक थे । 
बडे उत्कृष्ट धर्मंसाधक ही उच्च कोटि के साहित्य सृष्टा और द्रष्टा थे। बेंद, उपनिषद्‌, ब्राह्मण 
अ्रथ इस कोटि के जाज्वल्यमान उदाहरण है। पतंजलि कृत योगसूत्र, नारद विरचित भक्ति 
सूत्र इसी कोटि के महत्त्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इस दृष्टि से भारतवर्ष का अतीत बड़ा गौरबशाली रहा है। 
अतीत में संस्थापित घर्मो ने उच्च कोटि के प्रचुर साहित्य को जन्म और ऐसा मार्ग प्रशस्त किया 
कि कोई भी प्राणी उसके रस में अवगाहन करते समय आनंद का अनुभव करेगा। मध्ययूृग में 
कबीर, दादू, नानक, रेदास, मलुकदास, सुंदरदास, चरनदास, तथा पलटू साहब आदि ने निर्गुण 
ब्रह्म की उपासना करते हुए लालित्य अर्थसम्पस्न, शान्त रस से पोषित साहित्य की रचना की। 
इससे पूर्व सिद्ध, नाथ, जैत धर्म के कवि साहित्य-सूजन का मार्ग परिष्कृत कर चुके थे। इनके 
अनन्तर तुलसी, सूर तथा अष्टक्ाप के अन्य सात कवि, मीरा, आदि ने धार्मिक अनुभूति के 
साथ साहित्य-सुजन की जो साध्षना की वह भारतीय जनता के साधनात्मक एवं व्यावहारिक जीवन 
लिए महत्त्वपूर्ण आधार है। आधुनिक काल में आर्थयसमाज का हिन्दी भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र मे 
महर्वपूर्ण योग है। आर्यसमाज इस देश का एक जीवित सम्प्रदाय है। भारतवर्ष के राजनीतिक 
आंदोलन, राष्ट्रीयता के विकास, समाज के परिष्कार तथा हिन्दी भाषा एवं साहित्य के निर्माण मे 
इस वामिक संगठन में आज्ञातीत सहायता प्रदान की और जन-जागरण प्रस्तुत करके वाह्म।चारो की 
कटुतम आछोचना की । स्वतंत्रता प्राप्ति के अनन्तर आज हिन्दी को राष्ट्रभाषा का गौरवपूर्ण आसन 
प्रदान किया गय। परन्तु यह स्वप्न जार्यसमाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द ने उन्‍्नीसवीं शताब्दी के 
चतुर्थ चरण में देखा था। इस आयंगापा के माध्य 4 से संस्कृत के ग्रंथ में सन्निहित वेदों के ज्ञान को 
जन-साधारण के छिए सुरूभ किया। हिन्दी भाषा और साहित्य को स्वामी जी राष्ट्रभाषा 
उद्घोषित होते के लिए उस समय उपयुक्त समझते थे। हिन्दी के प्रति उनकी निष्ठा का एक 
उदाहरण यह है कि उन्होंने ध्यर्शसणाजियों के लिए हिन्दी का अध्ययन एवं ज्ञान जावदयक तथा 
अनिवाय कर दिया था स्वामी जी की प्रेरणा से आ्ंसमाज ने विदक्षों में हिन्दी का प्रचार 


न हिद्युघ्तानी 


किया। दि दी के प्रति उनका अनुराग देखकर अनुमान होता है कि के हिल्दीमाएी प्रदेश के निकाम॑ 
थे, परन्तु आइचर्य का विषय वे गुजराती थे। सच यह है कि हिददी भाषा और साहित्य के प्रचाः 
तथा प्रसार के सम्बन्ध में स्वामी जी ने जो प्रयत्त किए उनके पीछे अनेक राजनीतिक, सामाजिक 
आर्थिक, सांस्कृतिक तथा साहित्गिक कारण सन्निहित थे और जिनका यहां पर संक्षिप्त त्िविदन ऋर 
लेना आवश्यक होगा। 

उन्‍्तीसवीं शताठदी का उत्तराय भाग भारतवर्ष के इतिहास का बद्धा महन्वपूर्ण यूग 
है। भारतीय स्वातंत्य की ग्रथम क्रान्ति-लयटें जो इस समय भदक उठी थो उत्तसे कौत अपर्िचिल 
है। व्यापारी बत कर आते वाले अंग्रेज ऋण: इस देश के स्वामी बन अंठे और भारतीष संस्कृति, 
सम्यता के संहारक तथा वैभव के शोषक बन गए । अतः वें की साधना एवं अनवर्स प्रथत्तों के 
अनन्तर बहुत सुन्द ९ संगठन न होने के बावजूद भी सन्‌ १८५७ में विद्रोह उठ खड़ा हआ । इसकी 
सफलता में (कुछ अपवादों को छोड़कर) सभी भारतीय थे। स्वामी इ्यावन्द्र ने भी दस 
दिशा में सराहन,य प्रयत्न किए। लाइफ आफ स्वामी वयानन्द के लेखक हर विस शारदा का 
कथन है कि भारतीयों के असंगठन तथा निर्बलताओं से परिचित होने हे बाश्ण स्वामी 
जी ने भारतीय जनता को अकस्मात्‌ संघर्ष करने का आदेश नहीं दिया। वे जानते थे कि कोई 
भी जाति सामाजिक एवं आध्यात्मिक दोपों में सलिप्त रह कर सवातंस्य नहीं प्राप्न कर सकती है 
भतः सर्वप्रथम उनकी दासता की श्रृंखछाओं से कुरीतियों एवं कुप्रथाओं के बंधन की विश्छिन्न 
करना है। जत-जागुति उसन्न करने के लिए उन्होंने हिं दी को ओर उन्मख होने के रििए उपदेश 
दिया और राष्ट्रभाषा को आर्यभाषा की सज्ञा दी। उसे शप्ट्रभाण का गौरव प्रदान करने 
की चेष्टा की। राजनीतिक क्षेत्र में जामरण समुपस्थित करने के लिए उन्होंने साभाजिक दोषों के 
निवारण के लिए चेष्टा की । 

शताव्दियों की दासता के फुछृतः १९वीं शताब्दी तक भारत की सामाजिक अवस्था मी 
जीर्ण एवं शिथ्विल हो गईं थी। बाल-विवाह, वृद्ध+विवाह जाति-फति की संकीर्णता, कालिशाओं की 
हत्या आदि अनेक दोष सामान में परिव्याप्त थे। अनमेल बिवाहु के फलस्वरूप विधवाओं की संख्या 
बढ़ती जा रही थी। पुनविवाह पातक समझना जाता था। स्वियां अधिक संझया में उश्लाज धर्र 
स्वीकार करती जा रही थी। राजपूतों, जाटों एवं मेत्ातों में उत्पन्न होते ही कन्या की हत्पा कर 
डाली जाती थी। समाज अंधविश्वासों (जिसमें नर-बलि की था भी सम्मिलित थी ) मे ग्रस्त 
था। अस्पृश्य जाति की दुर्दशा उन्हें ईसाई तथा इस्लाम धर्मों में उन्मुक्त द्वारों की और उन्मुख कर 
दीक्षा के लिए आवाहन कर रही थी। नारियों की अवस्था इस समय क्षोचनीय थी। अल्पायु 
कत्याओ का विवाह वृद्धों के साथ सम्पन्न होता था। सती प्रथा प्रचलित थी | उन्हें शिक्षा के आकोक 
से दीप्त करने का कोई प्रबन्ध नहीं था। हिन्दू धर्म में अनेक प्रकार की करीमियाँ एवं बाधाबार 
समाहित हो गए थे। ब्रह्म समाज की स्थापना हो चुकी थी। इसी प्रकार प्रार्थम समाज । (१८६४ में। 
रामकृष्ण मिश्र तथा थ्ियोसोफिकछ सीसायटी (१८७५ ई० / का भी प्रसार जनता है 
हृदय पर हो चला था। ब्रह्म समाज के सिद्धांत तथा विचारधारा का आध्यर उपनिधद साहित्य था 
।रत्तु स्वामी दयानन्द ने वेदों को अपने सिद्धांतों का आधार माना और जेदों की ओर लोड का 
रा बुलन्द फिया स्वामी जी वेदों के विद्वान थे 


आपसमाज फो हिन्दी सेवाएं डछ 


अब १९वीं शताब्दी की साहित्यिक परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए। इस समय उर्ई- 
फारसी अदालत की भाषा थी। हिन्दी के क्षेत्र में क्रणसाया का प्रभुग्व और खड़ी बोली का विकास 
हो रहा था। मुंशी सदासुखलाल, रामप्रसाद निरंजनी, लल्लूछाल, इंशा अल्ला खाँ, के प्रयत्नों से 
खडी बोली का रूप परिमाजित हो रहा था। ईसाई मिशन भी खडी बोली के माध्यम से धर्म प्रचार 
कार्य में तीज गति से अनुरक्त थे। सन्‌ १८३७ में मुसलमानों के प्रयत्तों के फलस्वरूप उर्द 
दफतरों की भाषा हो मई। हिन्दी का विरोध करते हुए, प्रसिद्ध विद्वान तासी मे लिखा: हिन्दी में 
हिन्दू धर्म का आभास, वह हिन्दू धर्म जिसके मूल में बुतपरस्ती और उसके आनुर्षगिक विधान है। 
इसके विपरीत उर्द भें इस्क्ामी संस्कृति और आचार-व्यवह्टार का संचय है। इस्लाम भी सामी 
मत है और एकेश्बरबाद उसका भूल सिद्धांत है, इसलिए इस्लामी तह॒जीब में ईसाई या मसीही' 
तहजीव की विशेषताएँ पाई जाती है। (हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० ४३५, लेखक आचार्य 
शुक्ल ) आगे चलकर राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्ट ने देवनागरी लिपि के ऊपर आने वाले संकटो 
का सिवारण कियां। हिन्दी के हेतु राजा शिवप्रसाद ने जो प्रगृत्न किए वे बहुत नगण्य हैं। उनकी 
प्रतिष्ठा तथा स्थिति से उत्पन्न अन्य कोई भी सुदृढ़ भाव वाला व्यक्ति हिन्दी की सेवा इससे 
अधिक कर सकता था। राजा साहब का व्यक्तित्व, हेनरी पिनकाट के निम्नलिखित शब्दों मे 
प्रतिविम्बित होता हैं. . . . . राजा शिवप्रसाद बड़ा चतुर है बीस बरस हुए उसने सोचा कि अग्रेजी 
साहवों को कैसी-कैसी बातें अच्छी लगती हैं उन बातों का प्रचलित करना चतुर छोगों का 
परम धर्म है। इसलिए बड़े चाल से उसने काव्य को और अपनी हिन्दी भाषा को भी बिना ज्ाज 
छोड़कर उर्दू के प्रचलित करने में बहुत उपयोग किया. . . . . राजा शिवप्रस्ताद को अपना हित 
सबसे भारती बात है। राजा साहब के समकालीन राजा लक्ष्मणसिह संस्कृत प्रधान हि दी के सप्तर्थक 
थे। स्वामी दयानन्द भी इन छोगों के समकालीन थे । स्वामी जी ने हिन्दी के उत्थान, विकास 
तथा प्रचार के लिए अनवरत परिश्रम किया परन्तु हिन्दी के इतिहासकारों की क्रपादृष्टि से ये कृतार्थ 
नहीं हो पाये। हिन्दी के प्रति उनका योगदान चार प्रकार से हुआ। सर्वप्रथम उन्होंने हिन्दीभाषियों 
के हेतु वेद सुलभ बनाया। द्वितीय, धार्मिक खंडनात्मक साहित्य को जनता के लिए सुरूभ किया। 
तृतीय अपने व्याख्यानों का माध्यम हि-दी को रखा। चतुर्थ अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए हिन्दी 
को अपनाया। क्षार्मममाज के नियमों तथा उपनिययमों में हिन्दी के ज्ञान पर बल दिया गया। 
उपनियम ३५ में कहा गया है सब आर्य और आर्य सभासदों को संस्कृत को आये-भाषा जाननी 
चाहिए। स्वामी जी का स्पष्ट मत था कि हिन्दी को राष्ट्रीय भापा का रूप प्राप्त होना चाहिए । 
इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की चेष्टा सवेत्रथम' आयें- 
समाज ने की। उर् के ज्ञाताओं को आयंसमाज में दीक्षित करने से हिन्दी का सम्यक ज्ञान करा दिया 
जाता था। स्वामी जी ने हिन्दी को आये-भाषा फी संज्ञा दी। आर्यस्माज के सिद्धांतों का हिन्दी 
में प्रचार करने के कारण स्वामीजी को अनेकालेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। परल्तु 
जहा दुढ़ता, निश्चय तथा स्पष्ट घारणा से कोई कार्य किया जाता है वहां कत्तेंव्य मार्ग की समस्त 
दुरूहताएँ दूर हो जाती है। स्वाभी जी की दृढ़ धारणा थी कि राष्ट्रोत्थान के छिए हिन्दी का प्रचार 
ह्वोता है। हिन्दी की उदार तथा व्यापक भूमि में संकीर्णता का अभाव था। स्वामी जी 
के प्रयत्ता को आघात पहुँचाने वार्लो में सपद अहमद खा तासी तथा अन्य मुसलमान थे जो 





४८ छिजानी 


हिन्दी को गवार भाषा कहकर उर्दू के गौरव का प्रचार करने में व्यस्त मे । स्वामी जी स्वतः गुजरात 
थे। वे गुजराती तथा संस्कृत के विद्वान ये। हि'दी में उन्हें बोलने का अच्याव ने था। ऐिर भरी 
स्वामी जी ने मई १८७४ ई० से हिन्दी में भाषण देना प्रारम्भ किया। स्वामी जी के हिः दी मादा 
में दिए गए भाषणों से जनता पर प्रभाव पड़ने छगा और जनता उनके भाषणों की ओर आकषित 
होने छगी। स्वामी जी के इस प्रथम भाषण के साथ आयं-भाषा क्वा समुचित 08% 
हुआ। मई १८७४ के अनन्तर स्वामी जी ने स्वदा हिन्दी में आप दिग्मा। हिन्दी के प्रीति उनके प्रेम 
का परिचय उस समय और भी व्यापक रूप से प्राप्त हुआ जब वे वम्मई सथा पता आदि प्रदेशों 
में आयभाषा के माध्यम से वोले। लगभग इसी समय से उन्होंने हिस्दी में छेखन-कार्य भी 
प्रारम्भ किया। स्वासी जी में वक्षतृता शक्ति असाधारण थी। हिन्दी का समुचित अभ्यास द्टी 
जाने के अनन्तर गंभीर स्वर, आकर्षक उच्चारण में उतका भाषण श्रोताओं को मंत्रमस्ण कर देरे 
वाछा होता था। उनके भाषण में हिन्दी के तत्सम शब्दों और शब्दों के पर्याय रूपों का सम्यक्‌ 
प्रयोग रहता था। उदाहरणार्थ, एक पंकित देखें लोग कहते हैं कि सत्य को प्रकट ने करे । कलेनटर 
क्रोधित होगा, कमिइनर अप्रसन्न होगा, गर्वनर पीडा देगा | अरे। चक्रवर्ती राजा यो ने अप्रसस ट्ट 
हम तो सत्य ही कहेगे।' क्रमशः उनकी शैली प्रौ़ होती गई। उत्की भाषा सस्स, सरठ, सलित 
तथा भावों को सजीव रूप में व्यक्त करने में पूर्णतया समर्थ श्रन गया। उनके व्याख्यामों बे 
आयोजित दृष्ठांत तथा आख्यायिकाएँ साहित्यिक एवं मनोरंजक होती थीं। 

शास्त्रार्थ करते समय भी स्वामी जी हिन्दी का ही प्रयोग करते थे। उद्धरण के लिए प्रभ्वुत 
इलोकों का भी वे अनुवाद हिन्दी में कर देते थे। शास्त्रार्थ के अतिरिक्त पच-व्यवद्धार तथा विजशापने; 
का अकाशन भी बढ़ता गया। फलतः स्वदृष्टिकोण के स्पष्टीकरण के लिए उस्ते विदेशियों को 
भी पत्र लिखता पड़ता था (यह कार्य स्वामी जी हिन्दी में ही करते थे । उनके पतों की भाषा ग्रथी 
की भाषा से भिन्न होती थी। पत्रों में तत्सम शब्दों को अधिक प्रश्नय नहीं भमिकता था। प्रश्नों मे 
विषय की गंभीरता के अनुकूल भाषा होती थी। हिन्दी गद्य की अधिकसित अवस्था के उस युग में 
भी स्वामी जी का गद्य सुष्ठु और मर्यादित रहता था। एक पत्र का कुछ अंभ देखिये : “भआापका पत्र 
मेरे पास आया देखकर अशभिप्राय जान लिया। इसके देखने से मुझको निश्चित हुआ कि आपने 
वेदों से ले के पूर्व मीमांसा पर्यन्त विद्या पुस्तकों के मध्य में से किसी भी पुस्तक के जब्दाथ सम्बन्धों को 
नहीं जाना है। . .. . भला विचार तो कीजिए कि बाप उन पुस्तकों के परे बिना बंद और बाद्ाण 
पुस्तकों का कैसा आपस में सम्बन्ध, क्या-क्या उनमें है और स्वतः अस्राण ईदबरोजल वेद और 
परत: प्रमाण और ऋषि-मुनि कृत ब्राह्मण पुस्तक है इन हेतुओं से व्या-क्या सिद्धांव सिद्ध होते हैं 
और ऐसे हुए बिना क्या हानि होती है इन विद्या रहस्य की बातों को जाने दिना आप कभी भ्ही 
समझ सकते।” * 

स्वामी जी के विज्ञापन सामान्यतया हिन्दी में होते थे। विद्वानों का कथन सत्य हो है कि 
स्वामी जी द्वारा हिन्दी में भाषण देना तथा विज्ञापन मुद्रित कराना भी हिन्दी की ठोस सेजा थी । इसी 
प्रकार देशी राजाओं को हिन्दी में दिए गए भाषणों के द्वारा भी हिन्दी का शम्प ह प्रचार हैआ। 
स्वामी जी ने राजपूताने के हतप्रभ, कॉंतिविहीन राजाओं में जागृति समुत्यन्न करने के लिए हिन्दी 
में मावण दिए अग्रेजों की कटनीति से प्रयोड़ित पु राजा में चतना का समावेश करने के छिए 


जार्येससाज की हिन्नो सेवाएँ ४९ 


स्वामी जी ने राजस्थान का दौरा किया। दौरे के दौरान में राष्ट्रभापा या आर्य भाषा के माध्यम 
से उन्होंने भाषण दिया। मेबाड की राजकीय भाषा हिन्दी थी। परन्तु उसमें फारसी के शब्दों 
का अयोग होता था। स्वामी जी के परामर्श से राणा ने छुद्ध एवं सरल हि दी तथा देवनागरी लिपि 
को राजकीय कार्यालयों में छामू किया। उदयपुर, गाहपुरा, जोधपुर आदि बड़ं-बडे राज्यों मे 
स्वामी जी ते अमण करके हिन्दी तथा आर्यसमाज के प्रसार के छिए प्रयत्त किया। उदयपुर 
के राणा सज्जसिह ने स्वामी जी के निधन के अनच्तर हिन्दी में काब्य-रचना कर के पृष्पांजलि 
भी अपित की । 

केवल भाषणों तक ही स्वामी जी का हिन्दी-प्रेम सीमित न रहा वरत्‌ उन्होंने हिस्दी में ग्रथो 
की रचना भी की। सत्याथे प्रकाश हिन्दी में विरचित उनका युग निर्माता ग्रंथ है। सत्यार्थ प्रकाश की 
भाषा बड़ी मर्यादित तथा साहित्यिक थी। उदाहरणार्थ, 'मेरा कोई नवीन वा मतमतातर चलाने 
का लेझ्षमात्र भी अभिष्राथ नहीं है किन्तु जो सत्य है उसको मानना-मनवाना और जो अस्ृत्य है 
उसको छोइना और छुड़वाना मुझकों अभीष्ठ है. . . .” (सत्यार्थ प्रकाश पृ० ३९० स्वमंतव्या- 
मतव्य प्रकाश) सत्यार्थ प्रकाश का कालांतर में १४ भाषाओं (जिसमें अग्नेजी, फ्रेंच तथा जन 
भी) में अनुवाद हुआ। इसका (पं० गदाधरप्रसाद, वैद्य द्वारा) हिन्दी पद्मानुवाद हुआ। इसके 
अतिरिकत्र पच्महायन, वेदान्तिध्वान्त निवारण, वेदविहद्ध मतखंडन, शिक्ष|पत्रीब्बात निवारण, 
आार्याभिविनय, संस्केशण विधि, आर्योदृश्यरलमाला, अआ्रांतिनिवारण, आत्मचरित्र, संस्कृत वाक्य 
प्रबोध, व्यवहार भानु, श्रमोच्छेदन, गोकरुणानिधि, श्ञास्त्रार्थ आदि। स्वामी दयानन्‍्द ने हिन्दी 
में वेदभाष्य प्रस्तुत किया। यह उनकी हिन्दी भाषा के लिए महत्त्वपूर्ण देन थी। इसके द्वारा वेदों का 
प्रचार तो हुआ ही साथ ही हिन्दी का भी पूर्णतया प्रचार हुआ। इसकी ज्रशंसा छाछा काजपतराय 
ने उन्मुकत कंठ से की । वेद भाष्य आर्यसमाज के माध्यम से स्वामी जी की एक स्थायी देन थी । 
बेद भाष्य हिन्दी के छिए युगांतर समुपस्थित करने वाली घटना है। 

हिन्दी गद्य के स्वछूप को बनाने-संबरने में स्वामी दयावन्द ने महत्वपूर्ण कार्य किया। 
वे भारतेन्दु के समकालीन थे। ये दोनों व्यक्ति जिस समय हिन्दी गद्य के क्षेत्र में पदापंण कर रहे थे 
उस समय हिन्दी गद्य में ब्रजभाषा एवं पंडिताऊपन था और संस्कृत के तत्सम तथा अरबी-फा रसी के 
बब्दों से लदी थी। स्वामी जी तथा भारतेन्दु जी ने इसका परिष्कार किया और उसे हजभाषा 
के प्रभाव से उन्मुक्त कराने की वेष्ठा की। भारतेन्दू और स्वामी जी की हिन्दी सेवा में अन्तर भी 
है। मारतेन्दु ने हिन्दी की चतुर्मखी सेवा की परन्तु स्वामी जी ने केवल उपदेशों के प्रचार के लिए 
हिन्दी गद्य का सहारा लिया। इसी दृष्टि से व्याख्यान, लेखन, तथा अन्य उपायों से अपने मतों 
को स्वामी जी ने प्रकाशित किया। स्वामी जी नाठक तथा श्ृंगारिक कविता के बोर विरोधी थे। 
इसका कारण स्पष्ट है। स्वामी जी ने जो कुछ हिन्दी के लिए कार्य किया वह इस हुतु और भी' 
महत्वपूर्ण है कि अहिन्दी प्रांत के व्यक्ति होकर उन्होंने अनेक प्रकार से हिन्दी का प्रचार किया। 
ताठकों के स्वामी जी विरोधी थे। उन्होंने लिखा था : ' विदित हो कि तुस आर्यसमाज के पत्र में 
नाटक का विषय मत छापी। यह अनुचित बात' है। यह आर्यसमाज है। भड़ुआ समाज नहीं। 

घर्म प्रचार होने के कारण स्वामी जी को हिन्दी की ओर और भी अधिक झुकना पद्य। 

में उन्होने हिन्दी के कठोर शब्दों का व्यवहार किया उन्हूने ईएवर जीव-नगत आदि 


६७ हिहडुस्तानी 


विययों पर गंभीर गश्य में विचारों की अभिव्यक्ति की। उन्हें भाषा को प्रभावोत्यादक वन्ताने 
के लिए व्यंग्य का भी प्रयोग करता पड़ता था। अवैदिक मतों के खंडन के हेते आक्रमणात्मक 
भाषा का भी उपयोग किया। अब यहां पर उनकी जेछी बड़ी गंभीर तथा ते पअधान होती 
थी। उदाहरणार्थ :-- का 

अजिराकार, क्योकि जो साकार होता तो व्यापक न होता, जब व्यापक ने हातः ते सबक 
गण भी ईश्वर देव घट सकते बर्योंकि परिभित वस्तु के गुण, कर्म, सवसाव भी परिचित रहते हैं तथा 
शीतौष्ण, क्षुता, तृषा और रोग, दोष, छेदन, >ैदन आदि से रहित नहीं हो सकना। इससे यही 
निश्चित है कि ईश्वर निशकार है। जो साकार हू तो उसके ताक, कान, आाख आदि अतयतों का 
बनाने हारा दूसरा होना चाहिए । क्योंकि जो संग्रोग से उत्पन्न होता है उसको संयुक्त करने 
बाला निराकार चेतन अवश्य होना चाहिए ।” (सत्यार्थ प्रकाश, पृष्ठ० ११४ ) 

करुणापूर्ण तके शैली लिखने में स्वामी जी कुशल थे। एक उदाहरण देखियें। यह पसग 
सोमनाथ की मूर्ति ध्वंस से सम्बन्धित है। 

“जब मति तोड़ी तब सुनते हैं कि अठारह करोड़ के रत्त निकले जब पुनारी और सोगों पर 
कोड़ा पड़े तब सीने लगे। कहाँ, विकोप बतलाओ। मार के मारे लूट बतला दिया । तेव सब 
कोप छूट भार-कूट कर पोष और उनके चेकों को गुलाम बिगारी बना, पिखता पिलवाबा, भास 
खुदवाया, मल-मूत्रादि उठवाया और चना खाने को दिया। हाथ ! क्यों पत्थर की पूजा बःर सत्य 
निष्ठा को प्राप्त हुए ? , . . जितनी मूर्तियां हैं, उतनी शूरवीरों की पूजा करते सो भी कितनी रक्षा 
होती । पुजारियों ने इन पायाणों की इतनी भक्ति की परच्तु मूतरि एक भी उन [ शब॒ओं | के झिर 
पर उड़ के न लगी।* 

इतिवृत्तात्मक शैली की दृष्टि से भरी स्वामी जी का गद्य पठनीय है। उसमें रीचकता तथा 
प्रभावित करने की भी शक्ति है। एक उदाहरण देखिए :-- 

“देखो आर्थावर्ते के राजपुरुषों की स्त्रियाँ धनुबंद अर्थात्‌ युद्ध-जिया भी अर्छी प्रकार 
जानती थीं क्योंकि जो न जानती होतीं तो कैकेयी आदि द्रत्र आदि के साथ युद्ध में क्योंकर जा 
सकतीं ? और युद्ध कर सकतीं। इयलिए ब्राह्मणों और क्षेत्रियाँ की सब विद्यों, वैश्या को 
व्यवहार विद्या और शूद्रा को पाकादि विद्या अवश्य पढ़ती चाहिए। जेसे पृरुषों को व्याकरण धर्म 
और अपने व्यवहार की विद्या न्यून से न्यून अवहय पढ़नी चाहिए वैसे स्त्रियों को भी व्याकरण, धर्म, 
वैद्यक, गणित, शिल्प विद्या तो अवश्य ही सीखनी चाहिए।” इन वाक्यों में कुछ विधयों को बहुत 
बल देकर कहा गया है ताकि उनका प्रभाव पाठक या शोता पर पड़े! सत्यार्थ प्रकान की भाषा 
मे कहीं-कहीं पाडिताऊ शैली की छाप है। 

हास्य एवं व्यंग्य के विधान में भी स्वामी दयानन्द कुशल थे। इसका उदाहरण यहाँ पर पअस्नुत 
किया जाता है :-- 

“ये सब बातें पोष लीला के गपोड़े हैं। जो अन्यत्र के जीव बहाँ जाते हैं उनका धर्मराज 
चित्रगुप्त आदि न्याय करते हैं। तो वे बमलछोक के जीव पाप करें तो दूसरा भमलोक मानसा' चाहिए 
कि वहाँ के न्‍्याथाधीश् उनका न्‍्याय करें और पर्वत के समान यमगरणों के शरीर हों तो दीखते 
क्‍यों नहीं ” और मरने वाले जीव को लेने में छोटे द्वार में उनकी एक अंगली मी नहीं जाती और 


की हिन्दी सेकाए 0 


सडक गली में क्यों नहीं रुक जाते ? जो कहो कि वे सूक्ष्म देह भी धारण कर छेते है तो प्रथम पर्वतवतत्‌ 
शरीर के बड़े-बड़े हाड़ पोप जी बिना अपने घर के कहां धरेंगे ? ” (सत्यार्श प्रकाश पृ० २२१) । 
स्वामी जी की हास्य शैली के मध्य व्यंग्यों की कठोरता मर्म को आहत करने वाली होती थी। 
सामाजिक एवं धामिक दोपों की आलोचता करते समय उनके व्यंग्य बड़े तीत्र हो जाते थे | 
उदाहरणार्थ, श्राद्ध, तपेण, पिडप्रदान उन मरे हुए जीवों को तो नहीं पहुँचता है जो वैतरणी के 
लिए गोदान लेते हैं। वह तो पोप जी के घर मे अथवा बरुई आदि के घर में पहुंचता है। वैत्तरणी 
पर गाय नहीं जाती पुनः किसकी पूंछ पकड़ कर तरेगा ? और हाथ तो यही जल गया वा गाड़ 
दिए गए फिर पूंछ को कैसे पकड़ेंगा।” [सत्यार्थ प्रकाश पू० २२१ (बाइबिल खंडत) वही 
पृ० ३०६] तथा कुरान' खंडन (वही प्‌ृ० ३६७) में कहीं कदुता के दर्शन भी होते हैं। 

व्यंग्य शेछी से अधिक विरजित कटुता है दर्शन उचकी आक्रमणात्मक शैली में होते हे । 
भागवतकार की आऊोचना करते हुए स्वामी जी ने लिखा है वाह रे वाह भागवत के बनाने वाले 
लाल बुझककड़ । क्या कहना तुमकी, ऐसी-ऐसी सिध्या बातें लिखने में तनिक भी छज्जा और शरम 
न आई, निपट अंथा ही वन यया। भला स्त्री-पुरुप के रज-बीर्य के संगोग से सनुप्य तो बनते ही है 
परत्तु परमेश्वर की सृष्टि क्रम के वियद्ध पञ्रु, पक्षी, सर्ग आदि कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकते । 
और हाथी, ऊंठ, सिह, कुत्ता, गधा और वृजक्षादि का स्त्री के गर्भागय में स्थित होने का अवकाश 
भी कहां हो सकता है ? और सिंह आदि उत्पन्न होकर अपने मां-बाप को बयों न खा गए ? घिकक्‍्कार 
है पोप और पोप रचित इस महा असंभव लीछा की जिसमें संसार को अभी तक भ्रसा रक्‍्खा है । 
(सत्यार्थ प्रकाश पृ० २१५) 

इन समस्त खंडनात्मक व्यंग्य से मिश्रित अंशों में स्वामी जी की विवेचनात्मक बुद्धि तथा 
मर्यादित भावता का परिज्नान होता है । 

स्वामी दयान*द ने आर्यसमाज की स्थापता बम्बई में १० अप्रैल सतू १८७५ को किया था। 
सन्‌ १८७७ में लाहौर में आयंसमाज की' स्थापना की। क्रमण: आर्यंसमाज की स्थापना प्राय 
सभी बड़े बड़ गहरों में हुई। इन समाजों को एकता के सूत्र में निजक्स्‍ करते के लिए प्रांतीय संवठय 
प्रारम्भ किया। सर्वप्रथम आर्य प्रतिनिधि सभा, पंजाव तदनन्तर आय प्रतिनिधि सभा प्रयुक्त 
प्रात की स्थापना (सन्‌ १८८६ में) हुईं। राजस्थान एवं माकूवा (सन्‌ १८८८) बिहार तथा 
बगार (१८९९ ई० में) मध्य प्रवेश तथा बिदर्भ (सत्‌ १८९९ ई०) बम्बई (सन्‌ १९०२ भे ) 
सिध (करन १०१९) आसाम (सम्‌ १९३० ई० में) हैदराबाद (सन्‌ १९३१ में) हुईं। इस देश की' 
इन उपर्युवत सभाओ के अतिरिक्‍त आर्य प्रतिनिधि सभाओं की स्थापना विदेशों में भी हुई। 
उदाहरणार्थ, मौरिशस, पूर्वी अफ्रीका, नैटाल, फीजी, डच गायना तथा बरमा में भी आर्यसमाजो की' 
स्थापना हुई। उपर्युक्त इन समस्त समाजों के संरक्षण में सैकड़ों शिक्षा संस्थाएँ आज भी ज्ञानलोक 
का प्रसार कर रही हैं। इन सब का ध्येय हिन्दी तथा आयेसमाज का प्रचोर करना है । अब हम 
कतिपय' उन संस्थाओं का उल्फेख करेंगे जिन्होंने हिन्दी की सराहुनीय सेवाएँ कीं। सर्वप्रथम हम 
“सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा” को छेंगे। इसकी स्थापना सन्‌ १९०९ में दिल्‍ली में हुई। 
इसमें पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, विद्वार, बंगाल, मध्य प्रदेश, विदर्भ, बम्बई को प्रतिनिधि 
सभाए इसमे सम्मिल्तिस हैं इसके समस्स काय हिन्दी के से ही सचालित होता है 


घ्१ हिहुस्तानी 


इसकी स्थापना ६ उद्दे्यों को दृष्टि में रख कर की गई थी। परन्तु चार उद्देश्यों का सम्बन्ध हिल 
को व्यापकता प्रदान करना है। इस सभा ने विदेशों में सी हल्दी का पचाद किया। इसने सवा 
जी के ग्रंथों को लाखों की संख्या में (हिन्दी में) मुद्रित करवा दे अतती में प्रसारित किया 
इससे सभी पत्र, पनिकाएँ, विज्ञापन, विज्ञप्तियाँ हिन्दी में मुद्चित होती थीं और आज भी! यह 
परम्परा सुरक्षित हैं । हु 

सार्वदेशिक प्रतिनिधि सभा के प्रकाशन विभाग की स्थापना १७ जुन १०२४ को सभ्पह़ 
हुई । इसके माध्यम से निम्मलिखित ग्रंथ प्रकाशित हुए ०. नल 

( १ ) दयानन्द जन्म शताब्दी मथुरा वृत्तास्त (ः य्‌ ) वैदिक संध्या रहरम (3) 4 
में आर्थसमाज (४) मम पितृपरिचय (५) आर्य सिद्धांत विमर्श (६) दगानब्द सिद्धांन भास्कर 
(७) वेदों में भसित शब्द । ेल्‍ 

इन ग्रंथों के अतिरिक्त इस सभा ने सार्वदेशिक सलाम का एक पक्ष भी प्रकाशित किया। 
यहु पत्र सन्‌ १९२७ ई० में प्रकाशित हुआ । दयानन्द जन्म शत्ताव्दी के अवभर पर अनेक्ष आर 
हिन्दी सम्मेलन तथा कवि सम्मेलन भी हुए। उससे हिन्दी काव्य के प्रचार तथा साणा पश्लिजेन 
में प्रचुर सहायता सम्प्राप्त हुई । सत्याये प्रकाश की जब्ती पर आयेसमाज ने आंदोलन किया था| 
इस आंदोलन के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की ओर भी जन-साधारण का ध्याय आफिस हो गया। 
इस प्रकार हिन्दी की ओर जनता का ध्याव आक्पित करने में सन्‍्यार्थ प्रकाय ने प्रचुर सहायता 
प्रदान की । 

अब आर्य प्रतितिधि सभा पंजाब की हिन्दी सेवाओं पर ध्यान दीजिए । "से सभा की 
स्थापना १८८५ ई० में सम्पन्त हुईं। इसके अन्तर्गत सात सौ समाज की शिविलि मारी गई है। 
इसके अन्तर्गत स्थित आये विद्या सभा, पंजाब वैदिक पुस्तकालय, चदपति साहितथ विभाग डरा 
हिन्दी की सराहतीय सेवाएँ की हैं। इन संस्थाओं में द्िन्दी पुस्तकों, पत्रों, पजिडाजी बधा अन्य 
प्रकार के साहित्य का संरक्षण तो है ही । चमृपति साहित्य विभाग के वा रा ऋण देखना, बैदिकरण, 
महधि देवता, निशक्‍्त का मूल चेद में प्रकाशित किए गए । इसी विभाग थे दो दिये ग्रंथों का प्रकाणस 
भी हुआ | ये ग्रंथ थे, वानर और राक्षस मनुष्य थे ? तथा ऋषि दयानसद के उपकार । पृंजाव जैसे 
उदूं प्रधान प्रांत में इस संस्था के द्वारा हिन्दी का प्रचुर प्रचार हुआ । उस राजा ते जंगेज तथा 
उर्दू के पारिभाषिक शब्दों का हिन्दी मे अनुवाद किया। यथा अश्योगाधीयता (जिम्गेदारी) 
वर्तग्राताब्द । (वर्ष), व्ययतामा (बैनामा), असंभत (नाव वोटिंग | जैसे गह्मों को स्वष्ण हथा 
स्थिति प्रदान करना इसी सभा का कार्य था। इस शब्दों के गढ़ मे हिन्दी आया का स्वरूप वृद्धि 
को प्राप्त हुआ। इन्होंने हिन्दी के बहुत से पर्याय या समावार्थक ज्यों को भी बढ़ाने का कार्य 
किया। उदाहरणार्थ, अधीक्षण (निरीक्षण) मति (संसति |, नियति (नियुकित]), आदि ऋतिप्य 
इब्द यहां पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं। 

अब क्षार्य प्रतिनिधि सभा की हिन्दी सेवाओं पर ध्यान दीजिए । इसके स्थापना है ६ उद्देश्यों 
मैं से प्रथम तीन हिन्दी की सेवा का ब्रत लिए हुए हैं। इस सभा को अधीचता मैं गुरुकुछ की शिक्षा 
स्थाएँ संस्थापित हुई जिनके अन्तर्नंत हिन्दी के माध्यम से ही शिक्षा-दीक्षा का कार्य सम्पन्न ट्वोता है। 
हाँ हिन्दी का एक बहत्‌ पुस्तकालय भी है। इस प्रतिनिधि सभा के अन्तर्गत ५८० जार्यक्रमाज हैं। 


को हिन्दो सेवाएँ ण्पू 


१२ प्रमुख स्थानों पर गुरुकुढ तथा कानपुर, उन्‍नाव, देहरादून, बनारस, लखनऊ, अनुपशहर, एव' 
भेरठ में डी० ए० बी० काछेज हैं। इन्हीं के साथ अमेक कन्या पाठशालाएँ, संस्कृत पाठ्शालाए 
तथा अनाथाश्रमों को भी नहीं विस्मरण किया जा सकता है जिनके माध्यम से हिन्दी के प्रसार 
मे आशातीत सफलता मिली हैं। सभा का एक प्रकाशन विभाग है जिसके द्वारा हिन्दी के अनेक 
छोटे-बड़े ग्रंथ मुद्रित हो चुके हैं। 
आये ग्रतिनिधि सभा राजस्थान एवं मालवा के अल्तर्गत २०५ आर्यसमाज हैं। आये 
प्रतिनिधि सभा बिहार के अन्तर्गत १५८ समाज हैं। आये प्रतिनिधि सभा मध्य प्रदेश के अन्तर्गत 
१२५ भार्यस्माज, आर्य प्रतिनिधि सभा वम्बई के अधीन ६९ आर्यसभाज, आर्य भ्रतिनिधि 
सभा बंगाल एवं आसाम के अतगत ३०० शार्यसमाज हैं, भार्य प्रतिनिधि सभा' हैदराबाद के 
अन्तर्गत १९६ सभाएँ हैं। इसी प्रकार सिध की आये प्रतिनिधि सभा, पंजाब, सिध एवं विलोचिस्तान 
की प्रतिनिध्ति सभा, अजमेर की सभा के अन्तर्गत सैकड़ों आर्यसमाज है जिनके द्वारा हिन्दी का 
प्रचार-प्रसार कार्य होता हैं । बम्बई की प्रतिनिधि सभा से तथा बंगाल एवं आसाम की सभा से 
हिन्दी में पत्र भी प्रकाशित होते है। इलके अतिरिक्त भारतवर्पीय आये कुमार परिषद्‌ की स्थापना 
सन्‌ १९०९ में की गई । इसके स्थापना का ग्यारहव्रॉ-उद्देश्य विश्लेष ध्यान देने योग्य हैं।उल्लेख 
हुआ है कि इसका उद्देश्य है आर्य-भाषा और नागरी छिपि का प्रचार करना । इसके द्वारा आर्य 
कुमार मासिक पत्र प्रकाशित हुआ | आये कुमार को इस बात्त का श्रेय प्राप्त है कि उसने अमर 
शहीद संत्यासी, आर्य कुमार गीता, तथा आर्य कुमार स्मृति जैसे महत्त्वपूर्ण ग्रंथों का भी हिन्दी मे 
प्रकाशन किया। गुरुकुल की शिक्षा माध्यम तो हिन्दी ही है | गुरुकुछ की अनेक शाखाओं कुरुक्षेत्र, 
भटिंडू, रामकोट, झंज्जर, भटिडा, सूरत, वेद्यनाथ, इन्द्रप्स्थ में है जहां हिन्दी को सर्वाधिक प्रधानता 
दी जाती है। गुरुकुल कांगड़ी में हिन्दी की सात सहल्न पुस्तकों से सुझोभित एक विज्ञाल पुस्तकालय 
है। बाचनालय में हिन्दी की प्रायः समस्त पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं। आने वाले दैनिक, साप्ताहिक 
तथा पत्रिकाओं की संख्या प्राय: सेतालीस है। पुस्तक, रचना विभाग इतिहास, संस्कृति, भौतिकी' 
तथा रसायन शास्त्र पर हिन्दी में अनेक सुदर ग्रंथों का प्रकाशन हुआ हैं। गुरुकुल वृन्दावन के 
स्नातकों ने उच्च कोटि की' हिन्दी पुस्तकों का प्रणयन किया है। ज्वालापुर के गुरुकुल तथा उत्तर 
प्रदेश के अन्य गुरुकूलों में भी असिद्ध विद्वानों द्वारा अध्यापन कार्य हिन्दी में ही सम्पन्न होता है। डी० 
ए० बी० काछेज़ों तथा कन्या महाविद्यालय ने भी इस दिशा में सराहनीय प्रयत्न किए। इन 
संस्थाओं के शिक्षा का माध्यम हिन्दी ही रही । कन्या महाविद्यालय में शिक्षार्जन के लिए विदेशों से 
बरालिकाएँ बाती थीं। विदेशों से आगत इन छात्राओं को भी हिन्दी का अध्ययन अनिवार्य था। इन 
संस्थाओं के द्वारा हिन्दी की पाठ्य-पुस्तकें भी प्रकाशित हुईं। इन पाद्य-पुस्तकों को सरकार 
की मान्यता भी भ्राप्त हुई । कुछ प्रसिद्ध पाठ्य-पुस्तकों के श्लीर्षक निम्नलिखित हैं पहली 
पाठावल्ी' सुबोध कन्या” “अक्षर दीपिका” “शब्दावछी” “बाल बितय” “पत्र कौमुदी” “कथा 
विधि” “बालोद्याल” “संगीत” “संलवाणी” दान मीमांसा । इनमें से कुछ श्रंथों के २७ संस्करण 
भी हुए। कन्या महाविद्यालय से 'पॉचारू पडिता” “भारती” तथा जक्विद सखा” पत्रिकाएँ 
भी प्रकाशित हुई । 
हिन्दी गद्य के प्रचार तथा परिपुष्टि में द्वारा प्रकाशित पत्र 


पड हढुस्ताना 


ने महत्वपूर्ण योगदान प्रदात क्या मायसमात ने पव्वारिता क॑ द्वारा तान दण्टिकांणा क॑ 
पूति की प्रथम वैदिक घम का विधिपूवक प्रचार द्वितीय सामाजिक दाप का निराकरण 
तथा तृतीय हिन्दी का प्रचार एवं प्रसार । कहना ते होगा कि इन ठीनों तथ्यों की पूलि आर्ग- 
समाज के इस कार्य द्वारा सम्पन्न हुई। स्वतः स्वामी जी की योजना थी फि पत्रकारिता द्वारा 
इन तीनों लक्ष्यों की पूर्ति की जाय । आर्यसमाज के अनुयायी तथा अन्य वंमश्रिकस्वियां का 
पारस्परिक संघर्ष तथा बाद-विवाद पत्रकारिता द्वारा २० वीं मताब्दी की दो दसाजदियों तक चलता 
रहा है। सन्‌ १८६७ में दो शक्तियां हिल्दी में पत्रिकारिता के माध्यम से हिन्दी की उन्नति करने 
के लिए अवतरित हुई । प्रथम है स्वामी जी तथा द्वितीय थे भारतेन्दु बाबू हरिश्चिन्द । भारतेन्दु 
जी ने कवि वचत सुथा प्रकाशन की और स्वामी जी ने सिद्धांतों के प्रतिषादता॥ गत-सत्िकातओ 
के प्रकाशन की ओर सकेत किया। एक साहित्यिक था तथा द्वितीय साहित्यिक होने के साथन्याथ 
धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अभिनेता। भारतेन्दु का प्रमात् शुद्ध साहित्यिक अतः एकागी 
था किन्तु स्वामी जी का प्रयत्न बहुमुख्ली था। आर्यसमाज के पत्रकारिता के तीन उत्पान हुए | 
प्रथम, आरयंसमाज' के संस्थापन (सन्‌ १६७५) काल से छेकर सन्‌ १००० तक | हिलीय सन 
१९०१ से १९२५ तक तथा तृतीय १९२५ से १९५५ तक | 
आर्यत्माज पत्रकारिता के प्रथम उत्थान काल में पत्र-पत्रिकाओं की रिब्वति बहुन कुछ 
अव्यवस्थित, अस्थायी तथा अनिर्चित रही। इस समय प्र-मत्रिकार्जी के विषम धार्मिक 
एवं सामाजिक होते थे। आये दर्पण, आर्य भूषण, घर्म प्रकाश, आर्य समाचार, बलदेवे पार, घाश्त 
सुददा प्रवर्तक इस युग के प्रमुख पत्र थे। द्वित्तीय उत्थान में समाज की पत्रकारिता शा ट्रीयता हे 
सुसम्पन्न हो गई । जातीय संगठन, जन जागरण, एक भाषा प्रचार, विदेशी शज्य का जंग, पर्म- 
सुधार, आर्यसमाज के सिद्धांतों का प्रचार तथा राष्ट्रीयता का प्रवार कटता “से बग की आार्ये- 
समाज पत्रकारिता का उद्देश्य था। आर्यसमाज की प्रकारिता के तृतीय पहत्थान में धर्ससृघरार 
के साथ-साथ ही स्वदेशी आन्दोलन की धारा भी समाविष्ठ हो गई। सन १८७५ में छेकर १९५५ 
तेक आर्य्रमाज द्वारा प्रकाशित पत्रों में निम्नछिखित विज्ञेय रूप मे उल्डेल्ीय है : आर्य भूषण 
(१८७६ ६० ), भारत सुदक्षा प्रवर्तक (१८७९५ ६०), बेद प्रकाश [६८८४ ई०), जाय गन 
(१८८५ ई०), आय॑ समाचार (१८८५ ई०), आर्य विनय (१८८५ ई०), आये सिद्घात 
(१८८७ ६०) आयविर्त (१८८७ ई०), भारत भगिनी (१८८८ ई०), राजस्थान समाचार 
(१८८९ ६०) परोपकारी (१८९०), तिमिर नाशक (१८९०), बद्मावर्त (१८९० ई० ), 
आर्यमित्र (१८९७-९८) पांचाऊ पंडिता (१८९७ ई०), सद्धर्म प्रचारक (१८८० ६०), आय 
सेवक (१९०० ई० ), दयानन्द पत्रिका (१९०७ ई०) भारतोंदय (१९०१ ६०) जया [१६०९ 
ई०) नवजीवन (१९१० ई०) सत्य सनाध्र्म (१९१० ६०), आर्य (१९१४ ई० ), बदिक मार्च 
(१९१६ ई०), भारती (१९२० ई०), श्रद्धा (१९२० ई०), बैदिक सरदेश (१०२६ ई० ), 
हिन्दी (१९२२ ई०), जछविद्‌ सखा (१९२२ ई०) अर्गुत्‌ (१६२३ ई० ), मत्यवादी (१९२१ 
ई०) आये मार्तड (१९२३ ई०) अलकार (१९२४ ई०) , आर्यजगत (१९२४ ई०) आर्य 
जिट (१९२४ ई०) आय जीवव (१९२४ ई०), युरुकुछ समाचार (१९५४ ई०) सत्यवाईी 
(१६९५ ई०) प्रकाश (१९२५ ई०) सा्वदेशिक (१९२७ ई०) हिंदी मिल्लाप (१९२८ ई७० ) 


आर्येसमाण को हिन्दो सेघाए प्‌ 


वेदोदय (१९३० ई० ) गुरुकुठ (१९३६ ई० ) आर्य सन्देश (१९३६ ई०) जागृत्ति (१९४० ई० ) 
सम्राट गुरुकुल पत्रिका (१९४८ ई० ), वेदवाणी (१९४९ ई० ) वेदपथ (१९४९ ई०) , मानवपथ 
(१९५२ ई०) आर्य शक्ति (२०१० वि०) ये समस्त पत्र-पत्रिकाएँ हि दी साहित्य एवं भाषा के 
विकास में प्रचुर सहायक हुई । इत पत्रों से आर्यसमाज के अथक परिश्रम, असीम लगन, अत्यधिक 
अध्यवसाय के साथ हिन्दी सेवा का निरंतर परिचय प्राप्त होता है । इसके समर्थन में श्रद्धा 
(१९२० ई०) के सम्पादक का निम्नलिखित कथन पठतीय होगा । 

“मैं देवनागरी लिपि को संसार की सब फ़िपियों का स्रोत और स्वाभाविक समझता हूँ। 
इसलिये इस श्रद्धा के साप्ताहिक दत को उसी लिपि के हारा मात्रा पर भेजा करूंगा ।" 

१६ जुलाई १९२० को <«द्वा के अक में हिन्दी पर अंग्रेजी की कछूम मत छगाओ' 
लेख प्रक/नित हुआ । लेख में हिन्दी भाषा पर अंग्रेज़ी भव्दों को छाइने की सामास्य प्रवृत्ति का 
विरोध किया गया। उद्चर्में लिखा गया हम यह नहीं चाहते हैं कि अंग्रेजी से हिन्दी में कोई शब्द 
ने लिया जावे, क्योंकि उम्नति के छिए शब्द परिवलेन्य भी आवश्यक हैं। परन्तु इसका यह 
अभिप्राय भी नहीं हे कि अपनी भाषा में उचित तथा उत्तम शब्दों के होते हुए भी हम हिन्दी पर 
अग्रेजी की कलम चढ़ावें जैसा कि आजबारू हमारे ज्ञामयरिक साहित्य में ही होता है यह प्रवृत्ति 
बहुत भंयकर है जिसके लिए हमें अभी से सावधान हो जाना चाहिए।” श्रद्धा में प्रकाशित इंत 
बाक्यों से आयेसमाज के अनयाधियरों के हिन्दी के प्रति अस्ञाधारण प्रेम का परिचय प्राप्त होता 
है। जलूविद्‌ सखा के मार्च १९३४ के अंक में सरकार की हिन्दी अवहेना नीति की कु 
आलोचना की गई है। सद्भर्म प्रचारक हिन्दी का प्रवक समर्थक था। इससे पंजाब मे हिन्दी 
प्रचार करके हिन्दी की असाधारण सेवा की। २८ फरवरी १९०८ क्रे अंक में प्रकाशित 
सम्पादकीय चिराग तले अँबेरा के हारा आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब से हिन्दी का प्रयोग 
करने का मिवेदन बड़े तर्कपूर्ण शैली मे किया गया था। गुरुकुछ पत्रिका में राष्ट्रभापा के पद पर 
हिन्दी को आसीन करने के लिए अनेक लेख प्रकशित किए गए। सत्यकाम जी तथा डाक्टर रघुवीर 
इस प्रकार के लेखकों में धिशेष उल्लेखनीय है। गुरुकुल में हिन्दी के समर्थन तथा उसे राष्ट्रभाषा 
के पद पर आसीम कराने के हेतु निम्नलिखित कतिपय महत्त्वपूर्ण छेख प्रकाशित कराये गए । 
भाषा की प्रमति, हिंदी पर कुझाराबात, संस्कृतनिप्ठ हिन्दी ही राष्ट्रभाषा हो सकती है, हिन्दी 
की अनिवार्यता राष्ट्रभापा, हिन्दी भाषा के प्रयोग । 

अब हम गद्य एवं पद्च के क्षेत्र में आर्यसमाज की हिन्दी सेवाओं का मूल्यांकन करेगे। 
सर्वप्रथम गद्य के क्षेत्र को ग्रहण कीजिए। स्वामी जी ने वाचानुलेखन द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की 
रचना सन्‌ १८७४ ई० में की। आर्यसमाज की ओर से यह हिन्दी का सर्वप्रथम गद्य भ्रंथ था। 
इसकी भाषा-शैली के उदाहरण हम पहले भी प्रस्तुत कर चुके हैं। इसकी भाषा बहुत कुछ 
अपरिपक्त थी। परन्तु कालछातर में स्वामी जी ने सिद्धात्त प्रतिपादन, शास्त्राथे, व्याख्यानों, तथा 
अ्रथों की रखना करके अपनी भाधा को सुव्यवस्थित बना छिया था। स्वामी जी का गद्य संस्कृत से 
प्रभावित हुआ करता था। कुछ वर्षों बाद (सं० १८८४ ई०) सत्यार्थ प्रकाश द्वितीय संस्करण 
निकछा। अब आयंसमाजियों के समक्ष न केवल सिद्धांतों के निर्धारण के हेतु वरन्‌ साहित्यिक भाषा 
के आदर्श के रूप की दष्टि से यह उत्तम ग्रंथ मान भये १९ वीं शतान्दी में हिन्दी गद्य विषयक 


पद हुड्स्तातां 


इससे सदर ग्रथ नही निकला २० वी झतान्दी मे गद्य के क्षत्र मे बहुत सत्र प्रथा की रच्ता हुई 
इस शताब्दी में अनवाद सम्बधी तथा सौलिए ग्रथा की के से प्रचु 
गद्य रचना हुई! इन ग्रथों में गद्य का सुप्ठु एवं विकासञ्ञी” आदप सदुपसब्ध होता है। आर्य 
समाज को इस बात का श्रेय प्राप्त है कि इस संस्था के द्वाया हिन्दी में प्राठव पुस्तकें नियमित रूप पे 
प्रस्तुत की गई। इस संस्था ने हिन्दी गद्य में साहित्य-ब्याकरण, इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, 
समाजझास्त्र, दर्शन आदि विदयों की पाद्य-पुस्तकें विरचित कराई । पं० रामनारयण 
मिश्र ने लिखा है हिन्दी में सब विषयों की पाद्य-पुस्तकों के निर्माण के लिए आर्य समाज की 
शिक्षा संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं को भी प्रेरित करने के उद्योग आर्थसमाजी विद्वानों 
ने किया है। 'जआर्यसमाज के प्रयत्त से हिन्दी में ताटक (स्वर्ग में सब्जेक्ट कमेटी तथा स्थर्र 
में महासभा उपन्यास कहानियाँ तथा जीवन चरित्रों (दयाननद की दिनचर्या, दयानन्द 
दिग्विजय, महंपि श्री स्वामी दयान-द सरस्वती का जीवन चरित्र, महपि स्वामी दयानन्द का 
जीवन चरितम्‌, आय॑ धर्मेन्द्र जीवत, स्वामी दयानत्द) की भी रचना हिन्दी गद्य के माध्यम से 
हुई। स्वामी दयानन्द क्त दयाननन्‍्द प्रकाश" का आर्यसमाज साहित्य में सर्वाधिक प्रचार हुआ। 
इसकी रचना १११९ में हुई। सन्‌ १८५० में इसका सप्तम संस्करण हैआ। ससका गद्य बह 
सुंदर है। कहीं-कहीं पर तो गद्य-काव्य के सा आनन्द मिलता है। उदाहरणार्थ "महाराज की मूर्ति 
मनमोहिनी थी। उनके व्यक्तित्व का अद्भुत प्रभाव था। वे रेशमी वस्त्र पढ़ने जथवा को पीनक्षारी, 
सब दरशाओं में प्रिय प्रतीत होते थे। उनका चलना, टहूलना, बैठना आदि भत्र व्यापर प्यार 
लगता था। वे सब क्रियाओं को करते मत को भाते थे। उनका कृपा कशाक्ष मस को मोह लेता 
और उनकी प्रेमभरी वाणी सबको तत्काू अपना छेती थी ।” 

स्वामी देबानत्द के अनन्तर पं० तुलसीराम ने सामवेद और इवेलाइबतर उपनिषद्‌ 
का भाष्य १८९८ में किया। छाहौर के पं० राजाराम ने ईश, केन, कंठ, छाम्दोग्य, मडक, मांडूकय, 
श्वेताइवतर, प्रइन, तथा तैत्तरीय उपनिषदों का भाष्य सन्‌ १८९९ ई० में छांद्रोग्य दथा वृहदारप्य 
कथा अनुवाद भ्स्तुत किया। शर्मा जी ने जाति निर्णय, वैदिक इतिहासाम निर्णय, ओकार निर्भय, 
त्रिदेव निर्णय, वार्षिक ग्रंथों की रचना की। पं० आर्य मुत्रि ने ईश, केस, प्रइन, कंठ, मुंडक का प्राष्य 
तथा वैदान्त तत्व कौमुदी की रचना (सन्‌ १९१५) में की। १९३३ ६० में प७ प्रियरत्त जाये मे 
मम पितृ परिचय का प्रणयन किया। आर्यसमाज ने एक मौर महत्वपूर्ण कार्य किया। इस संस्था 
ने आरंसमाजी दृष्टि से सम्पन्न उःक्षष्ट वैदिक बिद्वानों पे वेदमंत्रों का हिन्दी में अनुवाद कराया 
जो वैदिक विनय शीर्षक से प्रकाशित हुई । यह ग्रंथ भगवत भबित के आंतों से सम्पन्न है। स्वाध्याय 
छुमन, वहुण की नौका, अर्थ सिद्धान्त विमर्श, वैदिक वाइमय का इतिहास, यजूवेंद अमुभाष्य 
वैदिक सम्पत्ति, वैदिक जीवन, वैदिक स्वाध्याय मंजरी, वेदिक कतंव्य शास्त्र, वेदिक सूक्ततियाँ, 
#भुदेवता, वैदिक स्वप्ल विज्ञान, वैदिक पशु यज्ञ मीमांसा, आदि ग्रथों की भी रचना हिन्दी यद्य 
) हुई। आर्यसमाज के सिद्धांतों और आदझों के प्रचार के हेतु प॑० चन्द्रमणि, प॑७ अगवहूतत, 
० रामनारायण, पं० विश्वताथ, पं० धर्मदेव, सतवेकर जी, पं० बड्मादत्त, पं७ रघतखत 
र्मा, पं> युधिष्ठिर नाराबण स्वामी, पं० प्रियप्रत जी, स्वा० वेदानंदा आदि थिद्वानों में 
हन्दी गद्च के माध्यम से सुन्दर ग्रंथों का प्रभयन किया इस साहित्य भें हिन्दी पद्च के 


- की हिस्दों सेवाएं घ्छ 


विकास के कदम, दिल्यायें तथा रूप देखा जा सकता है। इन ग्रथों से आर्यक्षमाज के अनुयायियों 
में न केवछ सिद्धांतों का अचार हुआ बरन्‌ हिन्दी गद्य का परिष्कृत रूप भी ऋरमशः पाठकों के पास 
पहुचता गया। इसमें सब्देह नहीं है कि आर्यसमाज के लेखकों की भाषा बड़ी शुद्ध, संस्कृत- 
निष्ठ तथा मर्यादित हुआ करती थी। इन्होंने हिंदी साहित्य को महत्त्वपूर्ण योगदास दिया। 
उपर्युक्त परम्परा में कतिपय विद्वानों की रचनाओं का उल्लेख आवश्यक है। डा० वासुदेव शरण 
अग्रवाल की उभ ज्योति, नारायण स्वामी की आत्म दर्शन, कर्म रहस्य, मृत्यु और परलोक, 
प० गंगाप्साद की आस्तिकवाद, जीवात्मा, अद्वैतवाद, स्वामी तित्यानन्द की पुरुषार्थ प्रकाश, 
ला० दीवासचन्द्र के स्वाध्याय' संग्रह, जीवन ज्योति, मह॒षि दर्शन, दीपक, ऋषि संकेत, 
कर्मयोग, तत्वज्ञान हिन्दी गद्य निर्माण में विशेष सहायक हुईं। विषय प्रतिपादन, शैली, भाषा, 
अभिव्यंजन शक्ति की दृष्टि से ये प्रौढ़ रचनाएँ हैं। 

भार्यसमाज की प्रेरणा से प्रकाशित हिन्दी गद्य का संक्षिप्त विवरण विगत पृष्ठों में प्रस्तुत 
किया गया है। अब आर्यसमाज की हि दी पद्म सेवा पर ध्यान दीजिए। जिस समय आर्थसमाज 
की स्थापना हुई, उस समय हिन्दी पद्म की घारा के प्रमुख तायक क्रष्ण तथा नायिका राधा थी। 
उस युग के कवियों का प्रिय छंद संबैय्या भा और भावाभिव्यक्ति का माध्यम पूर्ण रूप से श्षजभाषा 
थी। यदाकदा राष्ट्रीयता के गीत भी युनाई देते थे, परन्तु इस युग के कुछ कवियों की श्रवृत्ति 
तथा सच्चाई पर तब संदेह होने पत्ता हैं जब हम उन्हें राष्ट्रीय कविता के साथ अंग्रेज महाप्रभुओ 
की प्रशुला में छंद रचना में प्रवृत्त पाते हैं। भारतेन्दु का व्यक्तित्व ऐसा ही था। वे अंग्रेजों को भी 
प्रसन्ष रखना चाहते थे और इबर युग प्रवर्तक कहलाने के लिए राष्ट्रीयता का स्वर भी छेड़ देते थे । 
ये चाटुकार, अधिब्बसनीय, तथा दो चेहरे बाके व्यक्तित्व से सम्पन्न थे । ये कभी-कभी टेक्स, 
महंगाई, अकाछ पर दो चार छंदों की रचना करके जनप्रिय बनने की चेष्टायें भी करते रहते थे । 
आर्यक्ममाज की स्थापना होते ही हिन्दी काव्य धारा में धामिक समाज सुधार सम्बन्धी तथा 
राष्ट्रीयता की प्रबेत्ति का समावेश हो बथर। सन्‌ १८८३ तक आर्येसमाज की स्थापना बम्बई, 
पजाब, उत्तर श्रदेश आदि में हो चुकी थी। आयंसमाज के शैशव-कार में उसके अनुयायी बड़े 
उत्साही, लगनयुकत तथा परिश्रमी थे। इस्लाम के अनुयाभशियों, ईसाइयों, सनातन धर्मी जनता के 
बिरोधों में उन्होंने अपना कार्य शांतिपुर्वक किया। आर्यसमाजियों ने स्वामी जी के उपदेशो, 
पघ्िद्धांतों तथा संदेशों को मजनों तथा गीतों हारा जनता तक पहुँचाने का अथक परिश्रम किया। इन्ही 
धर्म प्रचारकों एवं भजनोपदेशकों में चौधरी नवरूसिहु का नाम उल्लेखनीय है। सन १८८५ में 
लौधरी सवकूसिह की छावनियों ने लाहौर में धूम मचा दी थी। चौधरी जी के तेजस्वी' शब्द उनकी 
ऊँची आवाज जौर गाने का प्रभावशाली ढंग अद्भुत असर पैदा करते थे। (आर्यसमाज का इतिहास, 
प्र० भा०, पृ० १७९) भजन गायकों का काव्य-स्तर बहुत उच्च नहीं था क्योंकि उनका लक्ष्य 
काव्य-रचना ने होकर सिद्धांतोपदेश था। भजतनों की रचना जनता के वर्गों को ध्यात में रख कर 
की गई। इसीलिए इन भजनों की भाषा सरल, अप्रस्तुत योजना सरल, तथा अभिव्यंजना शैली 
सरल होती थी । जब ये भजन सस्वर पढ़ें जाते थे तो जनता बड़ी तीज्नता के साथ उनकी ओर 
आकर्षित हो जाती थी। इसके स्तर के सम्बन्ध में सद्ध्म अ्चारक तथा आयंमित्र में बड़ी-बड़ी 
आलोखचनाएँ प्रकाशित हुईं द सद्धम में क्ष ने और उसके 

८ 


पट हिहुस्तानी 


साहित्य शीषक में ३ जून १९०८ को डठिखा था कविता कं विधय मे हम यही कहता कै कि जाय 
समाज ने कविता देवी का इतना अपमान किया है जितना काई पूरी मक्ति से कर सकता था 
जिस छोगों के ऊपर कभी कविता देवी से भूलकर भी दृष्टि निक्षप नहीं किया, जिल्‍्होंने कमी जब 
भर में एक बार भी सुकवियों का संग नहीं किया वे छोग गछे के प्रभाव से , . . कवि-पदवी पाकर 
कृविता दैवी के नाम पर अकड-अकड़' कर चकते तथा मगर-कीर्तनों में सरस्वती की कर्णशुर 
तुकबंदियों को सुना-सुना कर वालियों का प्रसाद पाते है। आर्यम्माज ने कविता के खंद्मात्मक 
पद्यों तथा तुकबंदियों से बिगाड़ कर जितना पाप अपने ऊपर छिया है उसमे निस्तार पाना कष्ट 
साध्य है ।' 

प॑० राम जी छाल शर्मा ते आर्यमित्र के शताब्दी अंक में छिखा था . . . , .एच्च भाग 
तो ऐसा है जिसे देख कर हमारा सिर छण्जा से तीचे जुक जाता है। शबद-सौग्ठव, पद्र-छालित्य 
और अर्थ गाभीय की बात तो अलग रही साथारण तुकवन्दी भी ऐसी उतृकी है कि जिसे देखकर हँसी. 
आती है। छंदों की स्वच्छल्दता तो देखते ही बनती है। जहां छत्द भास्ण की ही गजर नहीं बहा 
बेचारे रसों और अलंकारों को कौत पूछता है ।” परन्तू यहां यह नहीं भूलना चाहिए कि भजन 
गायकों द्वारा विरखित साहित्य का प्रयोजन खाहित्य सर्जन मे होकर, सच्देशों का प्रधार करता 
था। फ़िर भी इन भजनीकों की रचनाओ का हिन्दी साहित्य पर प्रभाव पडा । देखिये, आश्वनिक 
काव्य धारा, पु० ७३ तथा आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास पृ० ४६। आर्यसमाज की सुधार- 
बादिता के स्वर में स्वर मिलाकर सनेही, हरिओऔव, रामचरित उपाध्याय, महाबीरप्रमाद दिवेदी, 
मैथिलीश्रण गुप्त ने सुधारवादी काव्य की रचना की। इनमें से हरिआ्ौध तथा रामचरिस 
उपाध्याय ने कृष्ण तथा राम को देवत्व से छाकर महापुण्पत्व की प्रतिष्ठा से संभोभित फिया। 
भजनीकों के काव्य के विषय ये---बालू-विवाह, तारी-चेतता, अंधविश्वास, शुद्धि, मूतिपूजा । 

आयंसमाज के पद्म रचयिताओं में कुछ अच्छे कवि थे । इस वर्ग के कॉमि अपेक्षाकृत 
अधिक गंभीर, उपयोगी तथा महत्त्वपूर्ण विषयों पर काव्य-रचना करते थे। इनकी जैसी में गाम्दीय्य, 
शब्द-नगन सुष्ठु तथा भाषा शुद्ध एवं प्रभावशाली होती थी। हदाहुरणार्थ देखिए, ईइथर कविता 
से कतिपय पंक्तियां :--- 


जिसकी सता का कहीं, आदि, न मध्य न अन्त । 
योगी है उस बुद्ध के, विरले सत महत्त॥ 
सर्वशक्ति सम्पन्न है, स्वगत सब्चिदानन्द | 
भूले भेद अभेद में, मान रहे मतिमंद ॥-दिव्य दयानरूद, छू० २०६ 


सम्नछिखित सबवैष्या में शब्द-संचय सम्मोहक है :--- 


योग साधनों से होगा चित्त का निरोध्र और, 

इन्द्रियों के वर्ष की कुत्रल रुक जावेगी। 
ध्यान धारणा के द्वार सामाधिक धर्म भार, 

भेतना भी संयम को ओर झुक आवेगी 


जायेसमाज की हिंदी सेवाएं प्र 


मूढ़ता मिशाय महामेवा का बढ़सा वेग, 
तुन्छ लोक छाछच की लीछा लुक जावेगी । 
शंकर से पाय परा विद्या यो मिलेंगे यृक्त, 
वन्चन की वासना अविद्या चुक जावेगी।--शंकरससलैस्व, पू० ४४ 


पं० नाथूराम शंकर शंकर पं० अखिलेश आर्मा, श्रीमती सावित्री देवी 'प्रमाकर' 
डा० सूर्य देव, पं ० धर्मदेव, जैसे कवियों ते आर्यसमाज के मंच से समस्त गुणों से सम्पन्न, प्रभावशाली 
कृछात्मक तथा सुधारवादी दृष्टि से युक्त काव्य की रचता की। दयानन्दायन प्रबंध-काव्य की' 
रचना स्वर्गीय गदाथर सिंह ने की | । 

आर्यसभाज के वर्तमान अनुयायियों में से डा० धीरेद्ध वर्मा, डा० बाबूराम सक्सेना, 
डा० मंगलदेव शास्त्री आदि ने भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की! 
प० हरिशंकर दार्मा ने रस रत्नाकर, आचाये महोदय ने हिन्दी ध्वन्यालोक, आचार्य विश्वेश्वर ने 
वक्रोक्ति जीवित, डा० वासुदेवशरण अग्रवारू ने पश्मावत (भाध्य), अंथों की रचना की। 
इस युग के युगप्रवर्तक उपल्यासकार प्रेमचंद भी आर्यक्तमाज के उदार तथा सुधारवादी दृष्टिकोण 
से परिचित एवं प्रभावित थे। उनकी रचनाओं में आर्यसमाज के सिद्धांत मधुर शैली में व्यकत हैं 
कहानी-छेखक सुदर्शन भी आर्यसमाज के अनुयायी हैं। 

आर्यसमाज ने विदेशों में भी हिन्दी प्रच्चार का प्रयत्त किया। आर्यंसभाज ने अफ्रीका मे 
हिन्दी तथा अपने सिद्धान्तों के प्रचार के छिए भाई परमानन्द्र को भेजा । भाई परमातन्द ५ अगस्त 
१९०५ को दक्षिणी अफ्रीका में पहुँचे। उन्होंने वहां पर हिन्दू सुधार सभा की स्थापना की और 
नवयुवकों में जागृति उत्पन्न करने के लिए “हिन्दू यम्रमेन एसोसियेशन' की स्थापत्ता की । ४ अक्तूबर 
१९०८ को स्वामी शंकरानन्द ने दक्षिणी अफ्रीका में पदार्पण किया। दक्षिणी अफीका में हिन्दी 
का व्यापक प्रचार श्री भवानी दयालू संन्‍्यासी द्वारा सम्पन्न हुआा। उन्हेंने ट्रांसवाल में हिन्दी प्रचार 
का कार्य प्रारम्भ किया। एतदर्थ ट्रांसवाल में उन्होंने हिन्दी प्रचारिणी सभा, हिन्दी फुटबाल 
बरूब आदि की स्थापना को। डरबंच तगर के बलेर स्टेट में संन्यास्ी जी ने हिन्दी आक्षम का 
निर्माण कराके हिन्दी पुस्तकालय, हिन्दी विद्यालय, हिन्दी मुद्रणाल्य स्थापित किया। संन्यासी 
जीने धर्मवीर' पत्र का सम्पादन करते समय अनेक ग्रंथों का प्रभभमन किया। उदाहरणार्थ हमारी 
कारावास कहाती, शिक्षित और किसान नेटाली हिन्दू। इसके पश्चात्‌ नवम्बर १९२५८ मे उन्होने 
हिन्दी पत्र निकाला। किचित्‌ काल में बह पत्र प्रवासी भारतीयों का छोकप्रिय बन गया और इसका 
प्रचार सेठाला, ट्वान्सवाल केप, रोडेसिया, मोजम्बिक, टा्डंनिका, यूगांड', केनिया, मोरिशस, 
फीजी, डमरारा, ट्रिनिडाड, जमेका, ग्रनेडा, सुरीनाम, आस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड आदि से 
बडी तीत्रता के साथ हुआ। १९४८ में वैंटाल में हिन्दी प्रचार के हेतु हिन्दी शिक्षा संघ की 
स्थापना हुई । 

पूर्वी अफ्रीका के भारतीयों में उ्दूं का अधिक प्रचार था। इं्का कारण यह था कि 
पयानियों का यहां बहुमत था जी उर्दू के प्रबल पक्षपाती थे। आर्थंस्रमाऊ के प्रयत्न से यहाँ भी 
हिन्दी का प्रचार हुआ आय प्रतिनिधि सभा पजाब ने प० पूर्मानन्द को मेजा पडित पूर्णानन्द 


६० हिव॒स्तानी 


पूर्वी अफ्रीका तीन बार (सन्‌ १९०४, १९०८ तथा १५२६ ॥ कक उन्होंने कृम्बासा, नैसेव॑ 
तथा कम्पाला में हिन्दी तथा संस्कृत की पाठ्शाछाएं जुढवाई। पदित लि 2. 
पं० महाराणी शंकर, स्वामी स्वतंत्रानत्द, पं० बालकृपष्ण, पं० मभिमंकर, ओ्ो० ईब्वरदत्त 
गा० भगतराम, ठाकुर प्रवीण सिंह, पं० रविदत्त, पं० माथुर गर्सा आदि न शेज कर 
हिन्दी का प्रचार कराया। पूर्वी अफ्रीका से पं० सत्यपाल हिन्दी प्रचारकों में सवश्षेप्ठ थ। यूवी 
क्रेमिया की राजधानी में सन्‌ १९०३ में आरयंसमाज की स्थापना हुएईं। इस समान ने ट्विन्दी 
प्रचारक संस्थाओं के साथ साथ पुस्तकालयों की स्थापता की। 
भेरोवी में हिन्दी की रात्रि पाठझ्ञालाएँ स्थापित हुई। १५४३ ४७ मे राग्टृभाषा अचार 
समिति, का परीक्षा केन्द्र भी स्थापित हुआ। 
युगांढा की राजधानी कस्पाछा में आर्यसभाज की स्थापना १९०८ में हड। बहा पर 
सन १९१२ में पं० महाराणी शंकर के प्रयत्न से हिन्दी का समृच्त प्रचार छुआ। गंजीवार में आरय॑- 
समाज की स्थापता का समय सन्‌ १९०७ ई० है। यहा पर भी हिन्दी का प्रवार कार्य आयंसभाज 
द्वारा किया गया। इसी प्रकार रागांनिका, मोरिशस में डा० निरजणीबय भारदाज द्राश, फिर 
में पं० अमीचन्द्र विधालंकार, ठा० कुन्दन सिंह तब ठा० सरदार सिद्ठ द्वारा, एस गायना में 
पृं० अयोध्याग्रसाद द्वारा, ट्रिनिडाड मे पं० गिरजा दयाल द्वारा ब्रिटिश गासनः में पं७ चंद्रशेखर 
तथा छक्ष्मण प्रसाद द्वारा हिन्दी के प्राचार का कार्य सम्पन्न हुआ । 
दक्षिण भारत में हिन्दी के प्रचार-कार्य का श्रीगणेण रतामी क्षम्मानत्द ने १००० में किया । 
स्वामी जी का अभिमत था कि हिन्दी प्रचार वैदिक क्षम को सर्वशाधारण में पीशान का पहछा 
साधन है । इसलिए मैं धर्म प्रचार के साथ इस पर भी अधिक बल दे रहा हैं। देखिए, रवामी 
श्रद्धातन्द सत्यदेव विद्यालंकार प० ५६६ । स्वामी जी ने मैसूर में पे० भीमगेस जी विद्यालफार सथा 
पं» गोपालदत्त को प्रचारार्थ भेजा। पं० धर्मदेव तथा पं० केशवर्देत मद्राम में हिली का पार 
करने के लिए प्रेषित किए गए। केरल में अमोदान अण्णी जी ने हिन्दी के प्रभाश है छा अनेक 
प्रकार से प्रयलत किए। चेगनर तथा कोट्टयम में पं० नारायण दे जी मे हिईली भाषा को 
जनप्रिय बनाने की चेष्टा की । 
पंजाब तो प्रारम्भ से ही उर्दू का सुदृढ़ गढ़ तथा केस रहा है। पंजाने में #ती के 
विरुद्ध वातावरण पूर्णतया विद्यमान था। इसका विरोध करते हुए श्री रघुतस्दन शास्थी ने 
लिखा था +-+ 
“हिन्दी की +पीक केवछ भावकता के नाम पर है|. , ,आजकछ के वर्िचिसी रेस में #ैगे 
हुए साधारण कारोबार में उत्तका कोई कार्य नहीं पड़ता है। उसके शान के जिसा जीवन मात्रा में 
कोई कमी प्रतीत नहीं होती। न तो पंजाबी के समान हमें मां के दूध के साथ मिलती है और ने 
अंग्रेजी के समान प्रभु भाषा होने के कारण यह हमें अनिवार्य रुप में पदनी पहनी है। जई के समान 
इसे राजाश्रय भी नहीं प्राप्त है परन्तु कारांतर मे आर्यसत्राज के सम्प्रयल्न से पंजाब से बैदिक 
ताहित्य, हिन्दी भाषा तथा आर्यसमाण के संदेशों का ध्मान॑ रूप से एक साथ प्रचार हुआ। स्वामी 
बद्धानन्द जैसे कर्मठ व्यक्तियों के प्रयत्न से हिन्दी पंजाब जैसे अहिस्दी प्रदेश में मनय सकी। इस 
थिट से लाला इँसराज तथा छाला देवराज के नाम भी हैँ 


न्ख्छ अल, 


सती या प आय 


जानस्तनत्ण की हिन्दी सेवाएँ ६१ 


भथ्‌ 


- हिन्दी भाषा और साहित्य के प्रति आर्यसमाज की देन, डा० लक्ष्मीनारायण सुप्त | 
. क्षार्य डायरेक्टरी सा्वदेश्षिक सभा । 

. आर्य समाज का इतिहास, इन्द्र विद्यावाचस्पति ! 

, पंजाब में ह्विन्दी की प्रगति, प॑० रघुनन्दन थास्वी । 

. विदेशों भें आर्य समाज, सावंदेशिक सभा ! 

- राइज एंड ग्रोथ आवब हिन्दी जर्मेलिज्म, डॉ० रामस्तन भठनागर । 


हु सनी 


पूर्वी बफ़ीका तींे दोर हिल 2१%, ११0८ गया १९३२) गएं। उन्होंने कुम्बासा, वैसेन् 
तथा कापाला में हिंदी तथा कमम्नकी पछादा! बताई। पं पूर्णाननद के अनन्त 
प० महाराणी इक, कासा सववाकद | वामकृष्ण, पं० मणिर्णकर, प्रोव प्बरदस 
गा० भगतराम, ढढुर इवीण ईसा पर मदत है जा अर्मा आदि प्रचारकों को भेज का 
हिन्दी का प्रचार कया गा 7०) ॥ प० सपा दिदी प्रभारकों ते सशेप्ठ थे पूर्व 


केनिया की राजगदी में यने। (<च्घ्ग /प्रार की स्थापना हुई । इस गग्माज ने हिस्द 


ह ४5 पड 


पढ़ा व आता की | 


ि2224)॥7 शापित छ्क । ९ ०» मे गज भाभा प्रचार 
था गने हज; 








हर] 
रथ 


युगांडा की यजम ! “5 आपात की स्वायना १००८ में हर। यहा पर 

/|॥ हनी वा सम्रतत प्रचार हुआ! जंजीवार भें आये 

पर आग ३8 | का सार काम आवेशमाज 

नरजीव नाखाज द्वारा, फ्थि 

सिह जार, उस सायना में 

टिय गायन मे पं० चंद्रशेखर 
पद 

दालम्द से १९०७ में किया । 

। » प्ाधार्ण में फैटोग का पहला 

“ख दे रहा है। उेखिए, स्वामी 

हटा ह ५: भीमसेत जी विधा फोर सथा 

जे मंदाश में हिली का अभार 

हा | ,ह्ी के प्रसाश का किए अनेक 

“ सत्त जी थे हिली भागा को 


द्वारा वि: : मन 
में पं० अफ-काद् पि६:॥ 








स्वामी ज॑: ह। ही: ८ कै ९ 
साधन है। >न्‍अत है 9 हो 
अद्भानस्द + फहप वि टणद 
पृं० गोपाछर नह; एच्ा+: | 
करते के लिप: जम क । 
प्रकार से ६५४८ ्र+; हे 
जनप्रिय बन-क बे पद 
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_्_2 बिल 


० दी हक ४, रहाहै। पान में हिस्दी के 


विरुद्ध वातमय-+ ८ पाजवा नि रु के ल्‍- 5 थी श्वनम्तन प्री 
 , दा की शपनाद्न परसती ने 


ल्खि था :-... 
किक ० पृतिय ् ४ 
डए साधारण «० :+ :. श्म्डाट 
शोई कमी परत, नई शो है ता ह 
गग्नेजी के सझ रु 


४६०... पाजकल के पश्चिमी रुण में सी 
है ०३३ ८; जाने के दिना जीवन-थात्रा थे 
कक घकेसाथ मिलती है और ने 
औ 7 ही पहली है। उर्द के समान 
है. न स्प्रयथन्त से बजाब में वैदिक 
"हू | “के साथ बरजार हुआ। स्वामी 
० »7-दी बदेड में यमप सकी । इस 
फिर दाीय ह। 


दीन के 


ः 


से राजाश्रय हत नए एच ज हे गा. सी 
इहित्य, हिन्दी 3; /... «६: ६६-८५ 
८7 0 *। 





हैेट से शाला जल 


हे फ झाए 


आर्वेत्तमाज की हिन्दी सेवाएँ धर 
र॒ ग्रंथ 
. हिन्दी भाषा और साहित्य के प्रति जायंसमाज की देन, डा० लक्ष्मीनारायण गुप्त। 
. आये डायरेक्टरी सार्वदेशिक सभा। 
. आर्य समाज का इतिहास, इन्द्र चिच्यावाचस्पति ॥ 
. पंजाब में हिन्दी को प्रगति, प॑० रघुनन्दन शास्त्री ॥ 
. विदेशों में आर्य समाज, सार्वदेशिक सभा। 
. राइज एंड ग्रोथ आवब हिन्दी जनेछिज़्म, डॉ० रामरतत भटनागर । 


जि न कक या  अध्स 





गढ़वाल चित्रशेली 


श्रीवाचस्पति गेरोला 


भारत के अन्य पर्वतीय अंचलों की भाँति गढ़वाल का महत्व न केवक्क वहा की प्राइृतिक 
विशेषताओं के कारण विश्रुत है; बल्कि पौराणिक, धामिक और आध्यात्मिक आदि अतेक दृष्टियो 
से हमारे साहित्य में उसका जो माहात्म्य ब्षित है तया वाल्मीकि, व्यास, कालिदास प्रभूति शानमता 
मनस्वियों की वाणियों कौ जो अमर छाप उस पर अंकित है, उससे उत्तराखण्ड विगत कई-सौ 
वर्षो से लोकसंपूर्ित होता आ रहा है। ेु 

लिखित रूप में गढ़वाल का बच्यपि बहुत कम साहित्य अब तक प्रकाश में आ सख्त है, 

किन्तु चित्रकला के क्षेत्र में उसकी जो शानदार देन रही है, सोभाग्यवश उसकी बहुल-कुछ बाती 
आज भी वर्तमान है।' 

११वीं शताब्दी के उत्तरार्द से लेकर १९वीं शताब्दी के मब्य तक गहबाल की राजनीतिक 
व्यवस्था निरंतर संकटकालीन परिस्थितियों से आच्छत्न रही है। किन्तु उसके विपरीन' उसका 
सास्कृतिक एवं कुछात्मक निर्माण उम्नतावस्था में रहा, जिसका संपूर्ण श्ेम सदेवाल के यणस्त्री 
कवि, घित्रकार और इतिहासकार मोलाराम को प्राप्त है। 


' मोलाराम ने गढ़वाल चित्रशैली की सर्वागीण उन्नति के छिए जो कार्य किये उनका 
परिचय प्रस्तुत करने से पूर्व गढ़वाल चित्रणली की सुबृढ़पृप्ठिका के छिए कांगड़ा और शुछेर 
की शैलियो की जो देन रही है, उसका जानना इस दृष्टि से मी अधिक महत्वपूर्ण है; क्योकि कांगड़ा, 
गुलेर और गढ़वाल--इन तीनों प्रान्तों की बलियाँ एक ही पहाड़ी शाखा के एंबलविंस रूप हैं। 


कांगड़ा होली का प्रभाव 


१७७५ ई० की लिखी हुई उनकी एक कविता है, जिसमें वहीं आत्मप्रशंसा की त$प हैं, 
किन्तु इस कविता को चित्रबद्ध करने के लिए उन्होंने जो भ्ीर्पक दिया है, यद्यपि बढ़ अनगढ़ है, 
फिर भी उसमें जो रेखाएँ दर्शित हैं उनमें गढ़वारू की नवीन ठीली के प्रथम दर्शन होते हैं। खिओों 
की यह प्रतिक्रिया हमें बताती है कि निश्चित रूप से १७७५ ६० था इससे लगभग कड़-सात कर्ष 
पूर्व 'नया वर्ग अस्तित्व में आ चुका था। यदि हम इस नवीन वर्ग की उपस्थिति १७६ ९-१७७७ ई०७ 
के मध्य में स्थिर करते हैं तो हमारी पहली सभावता कांगड़ा केन्द्र के वालाकारों के प्रति होती है, 
जहा से ने सर्वश्रथम गढ़वाल में आए। हमारी यह संभावना इसलिए भी अधिक दृुइ है कि कांगड़ा 
और गढ़वाल की चित्रशलियों में बहुत कुछ तारतम्य ही दृष्टिगत नहीं होता, वरन उनके वर्णनों की 
व्याख्या और उनमें चित्रित प्रेमास्यानों के अति उत्फुल्ल स्वरूप भी इसकी पुथ्टि करते हैं| इसके 


गठवाल चित्रश्नेल्ो हरे 


विपरीत जब हम इन दोनों शैलियों के सिद्धान्त पक्ष पर वारीकी से विचार करते हैं तो हमारे 
समक्ष उनकी वे आडी-तिरछी रेखाएँ उनर आती है, जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है 
कि जिस प्रकार कांगड़ा की महा शैली ही अपने विकास का आकस्मिक कारण सिद्ध हुई, ठीक 
वैसी ही, अपने निर्माण और अपनी उन्नति के लिए गढ़बारू की उक्त नवीन दौली ही एकमात्र कारण 
रही। १७८० ई० तक हमारे समक्ष ऐसा कोई भी प्रमाण विद्यमान नही है, जिससे कि यह 
सिद्ध हो कि कांगड़ा के पास इस प्रकार का कोई चित्र था, जो कि किसी बाहरी कलाकार द्वारा 
कागड़ा में छाया गया या वहां के प्रसिद्ध कलाप्रेमी राजा संसारचरद के शासन काल (१७७५- 
१८२३ ई० ) में अस्तित्व में आया हो। 

इस सभी बातों के बावजूद भी हमें यह मान लेते में संकोच नहीं करना चाहिए कि गढ़वाली 
चित्रकला, कागड़ा की एक शाखा के छूप में ही जन्मी और उसका विकास १७८० ई० के ही बाद 
हुआ। हमारी यह धारणा भरे ही ऊपर प्रकट क्रिए गग विचारों के अनुरूप न बैठती हो, किन्सू 
तथ्य यही है । राजा संसारचन्द के शक्तिशाली संरक्षण के समय से ही कांगड़ा के कछाकार 
वहा से विकेंद्रित होने छम गए थे। 


गुलेर बैली का प्रभाव 


सैद्धान्तिक दृष्टि से इन दोनों दैलियों पर विचार करने में कुछ मौलिक कठिनाइयाँ उपस्थित 
हैं। जब कि १९वीं शताब्दी में कॉमड़ा शी का अन्य केन्द्रों में प्रसार हुआ, उस समय तक 
उस पर दूसरी ग्राम्य-शाखाओं का पर्याप्त प्रभाव पड़ चुका था। दूसरी ओर गरढ़बारू की 
प्रामाणिक एवं वैयक्तिक शैली से कांगड़ा की शोछी का एक निदिचित ऊगाव रहा है, किन्तु उनके 
बीच घनिप्ठ अवलूम्बंत का अभाव था। इस दृष्टि से कदाचित्‌ यह मान केता अनुचित नही है 
कि ये दोनों शैलियाँ उस कलात्मक ज्ोत की दो अलग-अलग धाराएँ थीं, जिनका विकास उनकी 
असमान परिस्थितियों के अनुसार अलग-अछूग रूप से हुआ। यदि यह मन्तेव्य कलाबिद विद्वानो 
को स्वीकार्य हो तो, कदाचितु इसकी आवार भूमि कुछ उसी ढंग से निर्मित हुई, जैसे १७८० ई० में 
गुलेर के कुछाकारों ने कांगड़ा में प्रवेश कर कांगड़ा शैछी के नव-सिर्माण के रछिए एक समर्थ 
भूमिका तैयार की । 
हमें विदित हैं कि गुलेर के राजा गोबर्द्धन सिंह के राज्यकाल( १७३०-१७७३ ) में वहां की 
घित्रशैली में एक तीक्षण प्रयोगों का सिलस्रिला व्याप्त था। प्रेमाख्यान विषयक कविताएँ अतिशय 
कोमल भावों में चित्रित की जाती थीं। स्त्रियों के चिंत्रों में तरछ सोन्दर्य का समावेश रहता था, 
जिनमें छुभावनी ऐंद्रिकता का गुण तीज्नता के साथ उसरता दिखाई देता था। यद्यपि कुछ बाद की 
कलाकृतियों में इस तीव्रता की कभी थी, फिर भी ये सभी बातें मिलकर एक नई स्वच्छन्द शैली 
के निर्माण की सूचना दे रही थी। नवीन कहावतों के साथ नई रीतियाँ प्रकाश में आ रही थीं। 
ठीक इसी समय यदि गृ केर दैछी के कुछाकार गढ़वाल चले गए होते तो निश्चित ही एक मिली-जुली 
शैली प्रकाश में जा गई होती । इसी प्रकार यदि तत्काल ही कुछ कलाकार कांगड़ा चले गए होते 
तो वहां से भी समान शैंकी के बीज अंकुरित हुए होते। इस भाँति कांगड़ा तथा गढ़वाल 
के मूक्त आधार पृववर्ती गुछर शैली के अम्यासों से मोत प्रोत होत परस्पर के एक-दूसरी से 


६४ हिडडस्तानो 
मिलती-बुलती और उन सभी के मूल में एक ही नवीन कलात्मक प्रवृत्ति का प्रतिनिशित्व दक्षि 
हुआ होता । केक 

प्रतीत द्वोता है कि राजा गोबर्द्धव की मृत्यु के पश्चात्‌ गुलेर के 00 03 मात 
संकट की स्थिति पैदा हुई होगी, बल्कि कुछ असंभव नहीं कि उसकी मूत्यु के पूर्व हो कलाकारों की 
संरक्षण-व्यवस्था में जझिथिकता आ गई हो और उस स्थिति में वे आश्रयरदित कजाकार जीविका की 
बित्ता में अन्यत्र आश्रय पाने की इच्छा में न निकल पड़े हों। अथवा यह भी संभव हो सकता है 
कि एक बाहरी शासक मे जब कुछ कलाकारों को अपने यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया होगा 
तो उसके साथ दूसरे कलाकार भी चलते बने होंगे। एक गुलेर कलाकार पंच के संबंध में पर्याप्त 
प्रमाण उपलब्ध है कि दरबार की पूर्ण समृद्धि में एवं वेभवावस्था में ही उसने बहां का संरक्षण त्याग 
दिया था। 

गुलेर से कलाकारों के तिकेंद्रित होने का एक दूसरा कारण भी दिखाई देता है। १७८३ ई७ 
क्के पा ओ सिक्‍्ख उपद्रवकारियों ने सारे पजाब और यहां तक कि गढ़वाल तथा देहरादून के पर्वतीय 
भागों में बड़ा आतंक मचाया हुआ था। गुलेर से होकर जाने वाला सामान्य मार्ग भी मिल द्रा 
सष्ठ कर दिया गया था। ऐसी अरक्षा एवं ऐसे आतंक के समय अनेक कलाकार को दूसरे दरबार की 
शरण में जाने के छिए बाध्य किया होगा। कांगड़ा रियासत बहां में लगभग ४० मीछ की दूरी 
पर थी। स्पष्ट था कि कुछ कलाकार वहां त्राण पाने के लिए उद्यत हुए द्वोंगे, किन्तु वहाँ का तस्कालीन 
राजा घ॒मंडचंद शक्तिशाली होता हुआ भी मावुकता हीन था। इसलिए बहुत संभव है कि आम 
के इच्छुक गुछेर के कछाकारों ने समीप की रियासतों को छोड़कर, दुर की रियासतों की और 
प्रस्थान किया होगा । गढ़वाल वहां से छगभग २०० भील की बरी पर था और वहाँ जान के 
लिए मार्ग की व्यवस्था भी थी। फिर भी, इस संबंध में निश्चित रूप मे कुछ नहीं कहा जा 
सकता है। 

१७७२-१७८० ई० में गढ़वाल की राजगही पर महाराज छत शाह बेठे । उनकी दो 
रानियों से चार पुत्र हुए, जिसमें जयक्तशाह को तो उन्होंने गद़बाऊ की रामगही पर प्रतिष्यित 
किया और दूसरे पुत्र प्रयुग्नशाह्‌ को प्रदुस्दचन्द के नाम से कुमाऊँ को राणगदी का स्वामी नियुक्त 
किया। अद्युस्तज्ञाह ने १७८५-१८०४ ई० तक रूगभग १९ वर्ष, कुमाऊँ में शासन किया। 

राजा अद्युम्नशाह का विवाह गुलेर राजबंधग अजबसिह की क्या से हुआ थ। विवाहु 
के अवसर पर एक बहुत बड़ी बारात गढ़वाल से गुछेर गई थी और राजकुमारी को साथ छेकर 
वापिस आई। इस अवसर पर निश्चित ही गढ़वाल के राजा मे गुलेर की कूछा के लिए उत्मुकता 
प्रकट की होगी। कुछ असंभव नहीं कि गूलेर के राजवंश ' मे ही तत्कालीन रीति-रिवाज के अनुसार 
दहेज में कुछ कला-कृतियां या कलाकार भेंट किए दों। इस संबंध में यह भी अधिक युक्तित संगत जान 
रड़ता है कि एरिणीता राजकुमारी को ही चित्रों का शौक रहा हो और उसके आग्रह पर कुछ कला- 
ईतियाँ तथा कलाकार गढ़वारू आये हों। इस प्रसंग में हमें बोस की राजकुमारी को विजरकार 
गणकू द्वारा प्रदत 'गीतगोविन्द! की सचिव प्रति का स्मरण हो आता है। बह बात भी सही है कि 
सः समय राजमहलों में ऐसी नारियों की अधिकता थी, जो चित्रों में ही व्यस्त रहती थीं 
पैर अपने वस्‍त्रों में से चित्र को निकालकर उनके उलटने-पुछटने में ही घंटों भूछी रहती थीं। 


ग़र॒याल खित्रशली ६ 


ऐसी स्थिति में यह असंभव प्रतीत नहीं होता है कि कुछ गुलेर चित्रकार बारात के साथ 
गढ़वाल आए हों और स्थायी रूप से वहीं बस गए हों। 

इन संभावित परिस्थितियों को देखकर और साथ ही गढ़वाल-गुझेर के चित्रों में इतनी 
घनिष्ठ समानता का अँदाजा लगाकर हमारे उक्त अभिमत में किसी प्रकार की असत्यता या द्विविधा 
नही दिखाई देती है। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वे गुछेर के ही चित्रकार थे, जो गढ़वाल 
गए थे और वहां के स्थानीय चित्रकार मोकारास की ईर्ष्या के बावजूद भी जिन्होंने अपना विशिष्ट 
स्थान बना लिया था। 


गढ़बल शैली के चित्रों का #_र्गोकरण 


उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ से छेकर अन्त तक के जो चित्र गढ़वाल गैली की दिशा मे 
एक अपूर्व बिद्येपता का ब्योतन करते हैं, आर्चर साहब ने उनका वारीकी से अध्ययन कर उन्हें दो 
भागों में विभकत किया है। 
प्रथम भाग में कगस्ग बीस उत्कृप्टतम कृतियाँ हैं, जो कि स्पप्टतः एक ही कलाकार द्वारा 
निर्मित हैं। उस महान्‌ कलाकार का नाम विदित नहीं है, किननु उसकी इन क्ृसियों में निहित कुछ 
विशिष्ट गुणों को छश्य करके यह कहा जा सकता है कि उनके तीन ऋरम-बद्ध स्वरूप हैं। 
पहले स्वरूप की क्ृतियों में गढ़वाल की आरंभिक शौली की भ्रतिक्रिया व्यंजित है। अपनी 
मीतात्मक कोमछता के कारण यह झोली स्पष्टतः गुलेर के प्रयोगों पर आधारित है, किन्तु इसमे 
कुछ दर्शनीय नवीनता के भव भी विद्यमान हैं! मुख की आकृति गुलेर-कलछम से बहुत कुछ मिलती- 
जुलती है किन्तू उसमें तया मोड़ है। रंगों की थोजना बहुत ही प्रभावोत्पादक है---गहूरा, नीला, 
लाक़ और उसके परचात्‌ गहरा काछा तथा हरा । सचमुच ही यह ऐसी ही स्थिति है, जैसे देश 
परिईर्तत की परिस्यितियों मे उसकी भावुकता को झकझोर दिया हो और उसमें आकस्मिक 
परिवर्तन उभर आया हो, जिसमें एक विशिष्ट कलात्मक प्रभाव का अनुसंधान किया जा सकता है। 
विस्तृत पहाड़ी क्षेत्र, बहुत दूर क्षितिज के निकट बसा हुआ छोटा सा तंगर और उसमें महरी गाड़ी 
नीलिमा, ये सभी वातें गुलेर गाखा के समान हैं। गहरी स्पप्ट सज्जा, परदों पर पड़ा हुआ 
हलका प्रकाण, कछात्मक खोल का तीब्रता से उदघाटन करता है। फिर भी यह संपूर्ण शैली छाया- 
चित्र से सर्वधा असमान है, और इसके संबंध में हम एक ही निष्कर्ष निकाल सकते हैं. कि किसी समय 
गुलेर के कलाकारों ने अपने चित्रों के छिए छाया-दैली को अपना लिया था और अपनी इन विधियों 
से छाभ उठाया था। कुछ बाद के चित्रों में भी इस महत्त्वपूर्ण प्रभाव के अंश विद्यमान हैं। 
दूसरे स्वरूप की कृतियाँ उनको विभिन्न विधोषताओं के माध्यम' से पहचानी जा सकती 
हैं। उनमें भूमि-चित्रों के प्रति एक नवीन भावात्मक प्रतिक्रिया के दर्शन होते हैं। जिस प्रकार 
गुलेर के चित्रकार नारी शरीर की तकर उतारते थे, उसी कोमल बक्रता के साथ पक्षिहीन वुक्ष- 
शास्राओं के चित्र उतारे जाने छगे थे। उनमें फूछ-पते तो बड़े भावकलापूर्ण सूक्ष्मता से चित्रित 
किए जाते थे, जब क्िवक्षों की रचता इस ढंग से की जाती थी, जिससे उनके सभी छक्षण प्रत्यक्ष 
दिखाई दें। इस स्वरूप की क्रृतियों में नारी चित्रों की रेखायें हलके सौन्दर्य में रंजित होती थी। 
कृति की कोमछता नारी को कोमलूसा मे प्रतिध्वनित होती थी प्रकृति को कोमलता का 


ए 


दर हिद्वस्तानी 


प्रयोग केवल उत्काट दृश्यों को अंकित करने के उद्छेय सेवा उसे इसास्न के लिए भी किए 
जाता था। ८ 

तीसरे स्वरूय की कृतियों में एक गीता्मक अडमे की गलतसकार ४ 
ऐसा प्रतीत होता है कि राजघानी के बुक, पदताय झा से शमाबित टन के पनिकिदन 
कुशल कलाकार बरसात की मौसन में श्रीनगर कह चाट मे दीठती हुए धारा, जभरे हाए सर शासगण 
तामक दो पर्वतों से ८करा कर घमावदार भंवर वाढी महती अकवलम्द बंदी के हू वे से उ्यॉसिन है 
बदरीनाथ शिखर समहों में कुनलिद नामक पदेत के ऋेा गनाश्टिंग झे नर भोर नाशयण 
मामक दो सन्दर पर्चत स्थित हैं। इनके पूर्व में सीललीय जार शश पता दलाघ में रतागेव की 
हिसानी अलकनन्दा का उद्यम है। शागिनियों दो जिद्रण में पराओदा हा बह फाइकार विशेष 
झूप से संभोहित था और परिणामस्वष्प सीवी रेखाओं दी एवं नशम सही कद विकास फर रद था। 
पर्वतीय क्षेत्रों के चि३ण को सावधारीपर्यक सरणय दरसा हुआ जार छाव सावर्नजापय को शक 
श्रमावदार प्रयोग देता हुआ वह नई निष्पक्चियों वी दिला में अवगर था । ॥०। जार गागा कय झक़े 
दृए रूप में चित्रित किया गया है। यदा तक्क हि पद्माश्यों में की 7क कमश्स उतार बा पृष् 
दिया हुआ है। 

गढ़वाल चित्रदौली के दमरे भाग मे सामान्य दल्यवार | को क्ॉकछ का रचा गता है। दम 
संबंध में निद्िचत झूप से यह नहीं कहा जा सकता ८ कि बहू, आटा | निएम में किलने 
कलाकार सलग्त थे, किस्तु इतना निश्चित है कि विभिन्न काट: में खवसग एक प्रणव पछाकारो 
नें इन क्षतियों का निर्माण किया था। इस भाग के चित्रों में बाय के चित ती थे | ही जरएृप्ड हैं। 
सुक्रुमार सावुकता को दह्मने में बहुत से खित्रकार तो आवा।। परत के सिठ ही3 .। गोरी रुप के 
समातास्तर परहीन डालियों का प्रयोग, छोटे शमावदार पेट का ध्सा: तारा की भाँति 
चमकते हुए पुष्पों का चित्रण, चक्राबूल जछ बारां मे थोई मे शाविएफान 7स सागाच्य भी के 
लक्षण निध.रित करते हैं। 


भोरखा क्षासन और कलाकारों को निधकाण 


पर्वतीय प्रदेश गढ़वाल में लगभग तीय वर्षों तक; ग समर की गंदी में समझा फलती- 
फलती रही। इस चित्रकला की अध्युत्रति के छाए सांंतिमट वानावश्ण की बच जआावश्शरता थे 
और छगभग उदच्मोसवी शताव्दी के आरंभ में ही उगकी जगत भाजी इपाल का हक्षा। स्थाश होने 
छुग गए थे। पंवार वंश के प्रतापी राजा प्रदीषणाह़ से छेकाग पे सध्यभाह तब मइजाड ई जी कार्तिक 
और ध्वंस हुए उनका इतिहास वताया जा चुका है। शाभ ही यह भी संकेत उिया जा खका है कि 
राजा सुदर्शनशाह ने अंग्रेजों की सहायता से किस प्रकार गहवाछ थे गोरा रा की जय उसाड़ी 
और सुरक्षा की खोज में किस तरह उसने टेहरी से जाकर अपनी राजभानी की सवावित किया। 

गढ़वाल की चित्रकला के लिए यह राजनीपिक पराजप प्रलभ के समान थी; क्योकि 
वामन्तुक कलाकार पूर्णतः दखार पर निर्भर थे और टय जाकरिएक पराजय के कारण उसकी 
विविक के सभी साथन छुप्त हो यू । विजमी योरखे भावकतार हित के, लिनके संरक्षण में चिघ्रकछा 
ये निर्माण सर्वधा असंभव था ! उन्होंने गलवाल को “क प्रकार नए अष्ल बार हारा जिसनी तुझना 


गढ़वाल छित्रतली दर्ज 


विद्वाना ने आयर तण्ड व गसयर उत्तात स ते ते रखा वे उस निमम के सम्बय मे 
इतिहासकार फेजर ने लिखा है कि “बारह वर्षा तक गढ़वाल में शासन कर चुकने पर ऐसा प्रतीत 
होता है कि गोरखों ने गढ़बाछ दो जोसने मे और उसके साभ व्यवद्वार करने में जो परिचय दिया 
उसका सीधा अर्थ यह सिकछता हे कि वे रदला ले रहे थे। गढ़वार के यो प्राचीन परिदार नप्ट 
कर दिए गए, जिस प्रभावभा/्क्ी कान्यों को गिर्फूतार किया रथा था उनकी या नो हत्या 
कर दी गई था उनदोी देश निकाला दें दया गया। वहां के गत ४ गोव जन्य दिए गए, छठ लिए 
गए तथा उजाह कर दिए गश। वहां के अभिकांदा निवाडियों को दांतों की भॉसि वेच दिया 
गया। आत्मरक्षा के लिए छोग बर गवं देश छोडकर भाग निकले 

पेंस संयंवार रंवाट में निरितत ही वहां के केलाआरेों ने राजबवानी तथा दण्ब!र त्याग दिया 
होगा, झुछ उस नर्मदा के जिकार हो गए द्वांगे। उसमें से जो बब सर्के हांगे थे था तो गूलेर 
ले ४ आए हींगे या शाभीय की रियासत विरभाए भ॑ चले गए होंगे बथश प्रद्मग्नणाह के भाई के 
साथ कांगड़ा बे गाए हींगे। राजबाती शीनगर में केद 3 मजनीय बार पोलाराम ही शेष रह 


र्ड्गा 
[ 
द्व 


गया या। १७८० ई० में वन्ष प्रद्मम्तशाक्न कक भाई, ताम मा ३ के उत्तटाधिकारी जबकीनिशाह से 
उलभझ गया आग फालस्वध्य सदा के लाए उससे भागन का अनकहे दे दिया । 


ऐसा कस्खझे बस्तुत: मोकाराम से, परिस्थिति के अनुवाद अच्छा ही किया। उमस्तकी 
इस दरदा भिता का परिणाम अच्छा है शिक्ष हुं छा । दाजबानी के सरल, यागकों को बहू जालता था। 
उसके साथ उतने मेल-जीलछ जब आना । फछरदद् ये योरखा हस्निदश दी मोछारास से मित्रता 
दो गट। कुछ बएं, तक माछाराम का उस साव "है रोची सम्बन्ध वहा रहा) इस समय मोलाराम 
ने जा नित्र बताए उसमे भी इफ एछल लिन की ४ मि अपरिषक्धका विध्यान है। किम्तूं इसों 
बीच उमने एफ सहुस्वतर्ण कार्य बढ़ किया कि अन्य संगद्ा मे गढ़गाल जैछी के कुछ उत् 
खिल एकेत्र किये। 


.तिः 
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मोलारशास अर उनके कमार्पिवी बंद 


गंडबाल चिबण टी के सम्बन्ध में जब तक जो कुछ भी दताया गया हैं उसफे ऑर-छोर तक 
भर्वत् मोलछाराम का ब्यत्तित्व छाता हुआ हें, किलु "मरे मोहिरम वी कमबंद्ध जीवनी का परिचय 
नहीं मिछ सकता है। बास्तविफता तो यह 8 कि गो हराम व्रत गकय ही प्रकारान्तर से 
भारतीय चित्रकछा के इलिटान ने गहदाल णैक्षी के बिका | को कहानी है। इस दृष्टि से भी 
गढ़बाल शी के अध्येता के छिए मीछाणम के सम्बन्ध भें जान लेगा आयश्यक अतीत होता है। 
पेनिदासिक दब्टि से गदबाल चिल्नजेणा का अन्य पहाड़ी लित्र/णलियीं को भांति प्रातीन 
महत्व है; किसत गढ़वाल गली का एक्माव प्रतिनिजि कलाकार वोकाराम का' परिचय उपलब्ध 
न होने के कारण बहुत समव बाद सके इलिहंग लेखक गढ़आल गेली से सर्वथा अपरिषचित रहे। 
कुछ ही वर्ष हुए, जब्न कि गढ़वाक के सुछ विद्धाती ने, भारतीय चित्रकला के इतिहास ऊतकों को, 
एक गिद्चटल्त कत्रि, इतिहासकार तथा कंठाकार मोौऊलाराम का परित्य प्रस्तत किया। इस' प्रकार 
के विद्वानों में श्ड्य मकन्दीलार, वार-ाट-छा, का साम प्रसल है। तव से मोझाराम पर और भी 
कार्य हुआ * 


च््ट हुड्डस्तानो 


श्री भक्तदक्षन ने अपनी पस्तक गढ़वाल की दिवेगत बिभतिर्या मे की जीवनी, 
मी सकछित की थी इस जीवनी को उन्होंने तत्सबधी समी प्रामाणिक सामग्री को साथ जकर 
लिखा है। इसी पुस्तक के आधार पर थहां मोलाराम के संबंध में कुछ कहा गया है, किन्तु वे सभी 
बातें छोड़ दी गई हैं, जिनका संबंध पिछले पृष्ठों से है। 

अठारहवीं गताव्दी के उत्तराद्ध से उन्नीसवी शताब्दी के पूर्वा्द तक गड़वाल की धरती पर 
जो राजनीति का कुह्ा छाया हुआ था, कला, कविता और इतिहास की जिबेणी से उसको बहा देव 
का एकमात्र कार्य किया था मोलाराम ने ! ेु | 
मोलाराम के जीवन-पृष्ठ बड़े ही सतरंगे हैं। मुगल-शाहुंशाह शाहजहा के दश्बार हे 

बनवारीदास उर्फ विशनदास, शाहजादा दाराशिकोह के साथ रहता था। भारतीय साहित्य के 
इतिहास के छिए दाराशिकोह की ज्ञान-देत सर्वथा अविस्मरणीय है! हृशीलिंए उसमे साथ ऐसे 
व्यक्तियों का संयोग उचित ही श्रा। जाहजहाँ की मृत्यु के बाद उसके उतराधिकार के लिए भपरर 
झगड़ा हुआ तो दाराशिकोह के पूत्र सुलेमान शिकोह को गदवारू राज्य की झरण छेसी पी! 
मई १६५८ ई० में वह राजधानी श्रीनगर पहुँचा और महाराज पृथ्वीणाह (१६८६-१६६० ई७) 
के दरबार में ज़रणार्थी बनकर रहने छगा। इसी समय चित्रकार शामदास अपने पत्र 2स्वास को 
साथ लेकर शाहजादा के साथ श्रीनगर आया । लूगभग एक वर्ष सात माय बता गहबाछ राज्य की 
शरण में रहने के उपरान्त शाहजादा किसी राजनीतिक पड्यंत्र के कारण औश्गजेय $ यहा, दिल्ली 
पहुँचा दिया गया; लेकित गढ़वाल-स्वामी के आग्रह पर शञामदास अपने पूत्र सहित वही रह 
गया! तभी से वहां के राज्याश्रय में रह कर एकान्त भाव से वहू कछा के सूजन में दिस 
रहने लगा। 

मोलाराम की वंश-परंपरा का यह आरंभिक चरण है, और यह जानकर हमें 2ये होदा 
है। इस विलुप्त इतिहास को सुरक्षित रखने का महात्‌ कार्य किया है स्वग मोठाशम की 
कविता ने। 

उक्त चित्रकार शामदास की पांचबीं' पीढ़ी में, छगभग सन १७४७ या १७४३ न! 
श्रीनयर में भोलछाराम का जन्म हुआ। उसके पिता का साम मंगताराम और माता का साथ 
रामदेबी था। 

मोलाराभ का पैतृक व्यवसाय स्वर्णकारी (सुवारी) था, किस्तू साथ ही ते सिबकार 
भी था, और इस प्रकार कलाकार की विरासत उसे जन्मत: ही उपलब्ध थी। उस दूबरी ही 
विरासत को उसने अपनाया और इस तरह भारतीय कला को वह महान थाती ई गया। 

प्रदीपजाह, ललितझाह, जयक्ृतशाह और भचुम्तशाह गढ़वाल के इन जारी नर्थाों के 
राज्य-काल में वत्तमान रहकर वह अपनी कला का सुजन किया और राज्य की ओर ने यगप्ट 
सम्मान और विपुरु अर्थ अजित किया। अपने अपूर्व कार्य के माध्यम से इसकी प्रशिद्धि सेपार 
तथा कांगड़ा तक पहुँच गयीं। बाद में सिरमौर गुलेर तथा मंडी आदि तत्कालीन पढ़ाडे 
ली के कला-केन्द्रों में भी मोलाराम का बच्च फँछा। 

जकस्मात्‌ ही गढ़वाल पर विपत्ति के घने बादल मंडराने कगे और देखने ही देधते कई वर्षा 
के लिए गढ़वाल की धरती को ढक दिया। गढ़वाल में यह गोरज्ों को उदय स्थिति थी जिसके 


गठवाल बिजअश्न लो द९ 


कारण गढ़वाल को जो क्षति उठानी पड़ी, इतिहासकारा ने अब तक यद्यपि उसको उत्तनी गहरी 
दृष्टि से नहीं देखा, उसको यदि समग्र गोरखा जात्ति के लिए आजन्म ककुंक के रूप में देखा 
जाम्म तो हम गढ़वाल से गोरखा राज्य की उक्त उदय-स्थिति के परिणामों का सच्चा रूप देख 
सकते हैं । 

किन्तु अपनी चतूराई से मोलाराम ने अपने लिए इस अंधकार में प्रकाश का मार्ग 
खे ज निकाछा। गोरखा सेना के सरदार तथा गवर्मर हस्तदल चौतरिया की पूरी कृपा प्राप्त कर 
लो | इस गोरखा गवर्नर ने कछाकार मोलाराम से गढ़वाल राज्य की उत्पत्ति और विकास का 
पद्मवद्ध इतिहास सुनाने के लिए कहा। मोलाराम बड़ा राजनीतिज्ञ भी था। उसने एक बार 
गोरखा गवर्नर को अंग्रेजी राज्य के आगमन तक की परिस्थितिर्याँ बता दी थी और समय आने 
पर उसने अंग्रेजों से संधि करने का परामर्श भी दिया । 

अंप्रेजी राज्य की स्थापना और गढ़वाह की सत्ता अंग्रेजो के हाथों मे हस्तांतरित होने के 
बाद मोलाराम के समक्ष यह विकल्प उपस्थित हुआ कि परंपरागत राज्याअ्रय के लिए सुदर्शन- 
दाह के टेहरी दरबार में चछा जाय या जन्मभूमि श्रीनगर में ही रहें । अम्तत: उसने श्रीमगर 
में रहने का ही नि+ल्रथ किया और जीवनपर्यन्त वहीं रह कर शेष कार्य किया। इस समय तक 
उसकी अवस्था ७५ वर्ष की हो चछी थी। १८३३ ई० में उसकी मृत्यु हुई। 

भोछाराम ने अपने पुत्रों को भी चित्रकला में दीक्षित किया था, किस्तु उन्होंने अपने पैतृक 
पेशा स्वर्णकारी को ही अंगीकार किया। उनके बड़े लड़के ज्वाछाराम (१७८८-१८४८ ई० ) 
मे कुछ स्केच अवश्य उतारे, किन्तु इन स्केचों का कला की दृष्टि से बया महत्त्व है, सर्वताधारण 
के मम्मुख प्रकाश में आने से पूर्व उत्तके सबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता है। मोलाराम के छोटे 
पुत्र शिवराम (१७९०-१८५५ ई०) ने चित्रकारी की ओर अबध्य ध्यान दिया था, किन्तु 
युवातरस्था में ही उसकी मानसिक स्थित्ति खराब हो जाते के कारण इस क्षेत्र में वह आगेव बढ़ 
सकः । उसका दूसरा नाम आत्मारान भी बताया जाता है। मौकाराम की तीसरी-चौथी पीढी 
के व्यक्ति आज भी वर्तमान हैं । 

मोलाराम प्रमुखतवा चित्रकार था, किन्तु कविता, इतिहास और राजनीति में भी उसका 
असाधारण अधिकार था। हिन्दी के अतिरिक्त फारसी और संस्कृत में भी उन्होंने पद्यबद्ध रचनाएँ 
की। इनकी कविताएँ विषय की दृष्टि से तीन भागों में टी जा सकती हैं। पहले भाग की 
कविताएँ वे हैं जो कि चित्रों के व्योख्यार्वरूप लिखी गयीं हैं। दूसरी कोटि की कविताएँ वे हैं जी 
गठवाल के तत्कालीन इतिहास' के लिए प्रामाणिक सामग्री उपस्थित करती हैं। इस दिशा में 
उसका काव्य ग्रत्थ श्रीनगर राज्य का इतिहास' है, जिसको कि १८०३ ई० में गोरखा गवर्भर 
हस्तदल के आग्रह पर छिखा गया था। तसरें भाग की वे कविताएँ हैं जिनका विषय अध्यात्म 
है, और जिसके अनुसार उन्होंने एक नए अध्यात्म मार्ग 'मन्मथ पंथ' को प्रचछित किया था। 

उनके महत्त्वपूर्ण ग्रंथ का साम मत्मथ-सामर' है, जो कि अभी अप्रकाशित है, किन्तु 
इसके संबंध में श्री मक्तदर्शन जी ने प्रामाणिक विवरण अपनी पुस्तक में दिए हैं। इनकी अन्य स्फुट- 
रखनाएँ भी उपलब्ध हैं। 

किन्तु मोछाराम की ख्याति एक कवि तथा इतिहासकार की अपक्षा एक के रूप 


छ्छ हिडुत्तानी 


में अधिक है। इन्होंने अनेक विपयों पर चित्र बनाछ । कतििसिद्ध आलयकार होने के चाने उन्हे 
बहुत ऊँचे बब्द-चित्र उतारे हैं। इतके चित्रों में वाबिका भदे, पदुकत, दावतार, जख्टदुया, चढ़ 
दाम्पत्य जीवन और राजपरिवार आदि का उल्लेस्य स्थान है । 

मोलाराम रंगों के मिश्रण में बहुत हो मिद्धहस्त थे । सतह, भर है *ग के सिथ्ण में थे 
विशेष दक्ष ये। इनके चित्रों में नगा|धिराज, द्िमालय की दिव्य भोता औद 7 जाड का अगवामयी 
प्रकृति का सहदर चित्रण किया गया है। पशु-पक्षियों, वृद्ध-छतामों आदि नदा-इत्हा ता के बह ई 
रस-भाव-पेशल चित्र दर्शनीय हैं। चट-तारायण नामक दोसो पर्बची के वीच से बहुलों हुई पा 
नदी अककमम्दा का बड़ा ही मनोहारी भूमिचित्र है। नारी-वित्ो मे दंशित आप्यक सासदस भी 
दर्शतीय है। व्यक्ति-चित्रों में इन्होंते मस्तिप्क पर अ्वस्द्रानर वंदग टका अस्त किया है, 
जिससे कि उनके चित्रों की पहचान में बड़ी सल्ायता सिल्ती ८। 

पीछाराम, क्योंकि इतिहास-बुद्धि का बलाकार था, अत, उससे अगले पटक किए था [चन्र 
संग्रह पर अपना नाम तथा निर्माण-तिवि अंकित की है। यह विर्भाण वि उसने पय जार उकट की! 
है, जिसमें चित्र के वियय का भी संकेत रहता हे । 

इनके असिद्ध थित्रों के झ्षीरपक हैं झो रप्रिया, मस्तानी, सदादेख-पविवा, ऋष्ण-रावावमलम, 
बासक-इश्या नाथिका, अभिसारिक्ता नाबिका, उततोजा बायिको, आदि) अवक अर्यावर्मगत 
संग्रही के अतिरिकत मोलाराम के चित्र देश-विदेश के विभिन्न मंगद्ाद- में आय भी गर्राध । है। 


द्धा| 


गठ्वाल शेली के सच्दिम चित्रकार 

राजघासी श्रीनगर में मोलाराम की प्रसिद्ध चित्रद्यता थी, जो ि भाजनानी ५5 जाते ह£ 
बाद, मोजाराम के जीवन पर्येन्त बनी रही। फर्राक-बारंश इसी ओर ऑणिशगम मे गंगों सामना 
दी बाहरी चित्रकारों ने इनसे चित्रकला की शिक्षा छी। टेहरी राजवंश दा फजे आविमसा,! भे 
भोलाराम से कई दिनों तक चित्रकला वी शिक्षा प्राप्य की। 

इनके दी यवास्वी शिष्य कुछ, जिनके नाम थे चेलू और गाणर। कहा जाया जे है से मा शाम 
के भाइयों में से थे, किन्तु इस संबंध में किसी प्रकार के प्राधाणिक उनिजहास-कल चड़ी 


की संरक्षता में ये दोनों वहां चले मए। इनके कई चित्र जज भी टेहरी-वश्बार में सरद्ित है। 
श्रीनगर से राजधानी उठ जाने के बाद टेहरी राजदखार से मढ़वाछ सित्रकला का र-जनाश मद 
पुनर्जागरण हुआ। सर्वथा प्रतिकूल परिस्थितियों के रहते हाए भी टेड़री भरेश सस्यनयह इ्म 
को संरक्षण देते रहे और १८१६-१८२५ ई० का समय था, जबकि उस लेच में हम बेनधाड़ की उसने 
हुए पाते है। चैतृशाह की शैठछी अपनी हुछकी सज्जा और बायबीद इवेतचा के कारण गढ़तपल- 
कलम में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। उसते सप्रिचित स्थानीय जैकी को अपनाथा, हि ू 
प्राचीन गुलेर कछा से प्रभावित होकर ही उसने अपनी शित्।विवियां को विकसित किया। गादव 
महिला हरण' उसका प्रसिद्ध चित्र उत्तम कलाकारिता का उदाहरण है, जिशफों हहुरी 

दरबार में सुरक्षित बताया जाता है। 
इस संबंध में यह संभव हो सकता है कि १७५० से केबार उसके बाद सके गुखश विववकलणा 


बैंदिक साहित्य में इतिहास ओर पुराण शुब्द 
हॉ० धर्मेद्रनाथ गास्त्री 


वैदिक साहित्य में 'इतिहास' शब्द का प्रयोग केवल अथर्ववेद संहिता में (१५, ६, ११ 
१२) मिलता है। इस संहिता का संकलन अन्य संहिताओं के बाद में हुआ है, अतः अधिक संभव 
है कि इसके संकलन के समय्र तक साहित्य का एक वर्ग इतिहास नाम से प्रसिद्धि प्राल कर चका 
हो, जिसमे कि अतीत युग से संवद्ध व्यक्षिययों के चरित अथवा आख्यान रहे ही। 

धुराण' शब्द का प्रयोग, अथर्ववेद संहिता को छोड़कर सभी पदिक संहिलाओं में बडे 
परिसाण में मिलता है। किन्तु वहां पर सभी स्थलों में इसका अर्थ प्राचीत है। अशनवेद संहिता 
में (१५, ६, १६, १२) इतिहास' शब्द के सःथ ही पुराण' शब्द का भी प्रयोग हुआ है। एस रथल 
पर इसके प्रयोग से प्रतीत होता है कि यह शब्द साहित्य के एक विशेष बर्ग की ओर संकेत कर 
रहा है । 

प्राचीत यूग में वेदों की संहिताओं के समान पुराण नाम की भी सम्भवतत: कोई सद्विता 
रही होगी, जिसमें कि प्राचीन कथाओ का संग्रह रहा होगा | वेद-संहिताओं के मत्तों की व्याख्या 
करने में भी छोग पुराण संहिता के आख्यानों से सहायता केते रहे होंगे, क्योंकि कड़ा गया है 


इतिहासपुराणाभ्यां वेद समुपर्ुहयेतू। 
विभेत्यल्पश्ुतादवेदों मामयं प्रहरेदिति ॥---महाभारत, आदिपर्ण, आऔ० २६७ 


अर्थात्‌, इतिहास” और प्रुराण' की सहायता से वेद की व्याक््या करती जाहिए। क्योंकि 
अव्पज्ञाती से वेद को भय रहता है कि कहीं वहु उसके घर्थ का अनर्थ ने कर बैठे । 

संहितोत्तर वैदिक साहित्य में इतिहास” और पुराण” इन दोनों ऋब्दों का प्रयोग प्रॉय 
एक साथ मिलत! है--शांखायन ब्राह्मण (८, ११), शतपथ ब्राह्मण (११, ५, ६, ८; ११, 
५, ७, ९), गोपथ ब्राह्मण ( , १, २१)--ऐसे स्थलों पर दोनों में अन्तर स्पष्ट कक्षित नहीं होता 
है। दोनों ही शब्दों का सम्बन्ध अतीत युग के वृत्तान्तों अथवा चस्तों से है। परस्त वैदिक काल 
में इतिहास-पुराण' झब्द से पुकारे जाने वाले आख्यानात्मक साहित्य का मरकृत्वपूर्ण स्थान था। 
इसीलिये छान्दोग्य उपनिषद्‌ (७, १, ४) में इतिदह्वास-पुराण को पंचमवेद माना गया है 

ऋशग्वेदी यजूवेंद: सामवेद आशयर्वणइचतुर्थ इतिहास-पुराणं पंचमों वेदासा वेद :। 
से होवाच ऋग्वेद भगवो$ब्येमि, यजुर्वेदं सामवेदामाथवेर्ण चतुर्थमितिहासपुराणं पंत्रधं बेदाना 
वैदम्‌ ।--७, १, २ 

विज्ञानेन वा ऋग्वेद विनाति भजुर्वेदं सामवेदमाथर्व्ण चतुर्थमिततिह्ठासपुराण प्रथम 
वैदानां वेदम --११, ७, २४ 


बेदिक साहित्य में इतिहास ओर पुराण दाद ७३ 


अर्थात ऋग्वेद यजवेंद सामवेद मौर चौथा अथर्यवेद है मोर इन चारो बेदो के अतिरिक्त 
“इतिहास-पुराण पांचनां वेद है । 
छान्दोस्य उपनिषद्‌ के ऊपर के उद्धरणों में इतिहास और पुराण' दोनों शब्दों का एक 
साथ एक वचन में प्रयोग किया गया है। इतिहास और पुराण' नाम से पुकारे जाने वाले साहित्य 
के दोनों वर्गों का इतिवृत्तात्मक अथवा आख्यानात्मक स्वरूप होने के कारण संभवत: दोनों का एक 
बचने में समवेत प्रयोग किया गया है। यहां इतिहासपुराणं पंचम बेदानां वेदम! जो कहा गया 
है, वह इस वर्ग के साहित्य को विश्वेष महृत्त्व प्रदान करने के लिये ही है। चारों वेदों का महत्व 
तो निविवाद रूप से स्वीकृत था। परन्तु वैदिक संहिताओं की रचना के एक दीर्भ युग के बाद एक 
ऐसा युग आया जब मन्‍्त्रों के वास्तविक अभिप्राय को समझने में कठिनाई का अनुभव किया जाने 
लगा। उस समय कुछ आवचार्यो ने इतिहास-पुराण' नाम से इतिवृत्तात्मक और आखूयानात्मक 
सकलन प्रेथों की सहायता से मन्त्रों की व्याख्या करने का प्रयास किया। उत्तरोत्तर, इस वर्ग 
के साहित्य का भहृत्त्व दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। इस संवर्द्धित महत्त्व को दृष्टि में रखकर ही 
सम्मवतः इसे पंचम बेद' माना गया है। 
अथर्ववेद में एक स्थल पर (११, ७, २४) चारों वेदों की रचना के साथ ही पुराण 
की रचना का उल्केख मिलता है:--- 
ऋतच: सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह । 
उच्छिष्टाञ्जज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्वित: ॥ 


अधर्ववेद के इस मन्त्र से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अथर्ववेद संहिता के संकलन- 
काल में न केवल पुराण संहिता की रचना हो चुकी थी, अपितु उसने वैदिक वाहमय में एक 
महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर छिया था। यदि ऐसा भ हुआ होता तो चारों वेदों की श्रेणी में उसे 
सम्मानपूर्ण पद न मिला होता । अन्य वेदों के साथ पुराण का उल्लेख किया जाना ही इस बात 
का परिचायक है कि उस युग में पुराण' का मेहत्त्वपूर्ण स्थान बन चुका था और वैदिक संहिताओ 
के समान उसे भी आदरणीय माना जाता था'। चैदिक संहिताओं के साथ पुराण' का उल्लेख होने' 
से एक बात और भी घ्वनित होती है. और वह यह कि पुराण संहिता का आकार भी ऋण, यजु: 
साम एवं अथर्त संहिताओों से कम न रहा होगा। बहुत सभव है. कि पुराण का आकार बेंदिक 
संहिताओं से भी विशाल रहा हो। जिस प्रकार विषय की विविधता और आकार की विज्ञालता 
के कारण ही महाभारत को पंचम वेद कहा जाने रूगा, उसी प्रकार सम्भवतः पुराण को भी' 
बहू गौरव मिला होगा | 

कौटलीय अर्थशास्त्र (१,३) में चारों वेदों के साथ इतिहास को भी वेद कहा गया है :--- 

सामर्ग्यजुवेंदास्त्रयस्त्रमी । अथर्ववेदेतिहासवेदी च॑ वेदा : । 


इस सूत्र में प्रयुकत 'इतिहास' शब्द का क्षभिप्राय भी वही है जो पुराण' का है। ऊपर 
कहा गया है कि दोनों शब्द समानार्थक से रहे हैं। दोनों का वैदिक साहित्य में प्रयोग भी अदल- 
बदक्क कर प्राग्रः पर्याय के झूप में पृथक या एक साथ होता रहा है। ऊपर के सूत्र में एक विशेष 
नात भी कही गयी है कि बेद क्यों का निर्देश पृथक किया गया है और अथर्धवेद का 


१०७ 


छ्ढ हिडुस्तामीं 


इतिहास वेद से मिला कर । यह धम्भवतः इतिहासवेद के साथ अधर्वत्रेद की घचिष्ठता श्रक 
करने के हियें। अथर्वंवेद के साथ इतिहास पुराण' की बनिष्ठता छास्दोस्य उपनिष्दध (३, + 
१-२) में भी बतायी गयी है --- 

अथ येहस्योद्चों रश्मयस्ता एवास्थोदीच्यों मधुनाइयोउथर्वा कविंट्स एंव मधकृत एलिहास 
पुराण पुष्पं॑ ता अमृता आप: । कलर री 

ते वा एतेज्थर्वाज्धिरस एतदितिहास-पुराणमभ्यतपंस्तस्थाधितप्तरथय शस्ते जि 
बीर्यमन्ताय रसोउजायत । 

इम दोनों उद्धरणों में इतिहास-पुराण के साथ और किसी बेद का उल्लेख नहीं हे । केवन् 
अथर्ववेद के साथ उसकी धरनिष्ठता आलंकारिक रूप से बतायी गयी है । 

ह ब्राह्मण और आरण्यक ग्रंथों में प्रायः ऊपर बताये गये अर्थ में पृराण' शब्द का प्रयोग 
लगभग भड़तीस स्थलों पर हुआ है। परल्तु 'इतिहास' शब्द केवछ त्ेरह स्थानों पर ही आया है ) 
'इतिहास' शब्द का शतपथ ब्राह्मण में एक प्रयोग विद्ेप ध्यान देने यीग्य है। इसमें इलिहास को 
वेद बताया गया है :-- 

..' भत्स्याइच मत्स्यहतश्वोपसमेता भवन्ति सानुपदिशति । इतिहासों बेंद: मोप्यसिति 
कंजिदितिहासमाचक्षीतवभेवाध्चर्यु: सम्प्रेक्यति न प्रकमान जुहोंति । 
“>अतपथ बाह्रण १३, ४, +ै, १२ 
परन्तु विद्या के रूप में चारों वेदों के साथ इतिहास-पुराण' का उत्लेश एक अन्य स्थक् 
पर भी हुआ है । यह इस प्रकार है “-८ 
अस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतद ऋग्वेदों यजुर्वेद: सामवेदो>थव ह्िंस्स इतिहास 
पुराणं विद्या उपनिषदः इलोकाः सूत्राण्यनुव्यास्थानानि व्याख्यानानि। 
““शतपथ ब्राह्मण १४, ५, ४, १० 
इसी प्रकार वृहदारण्पक उपनिषद्‌ में भी इतिहास मौर पुराण दब्दों का एशक्‍्लन मे 
समनेत प्रयोग अन्य चारों वेदों के साथ मिलता है 
ऋणष्वेदी यजुर्वेद: सामवेदोध्थर्वाँ ड्िस्स इतिहास: पुराणम्‌ ! 
गतपथ ब्राह्मण के प्रथम उद्धरण में इतिहास को भी वेद प्रतिषादित किया गया है। इससे 
स्पष्ट है कि क्तपथ की रचना के समय तक इतिहास (संभवतः इसिकृत्तात्मक' आख्यान साहित्य) 
वैदिक वाह्मय में कितना सम्मानपूर्ण पद प्राप्त कर चुका था। द्वितीय और तुंतीय उद्धरणों मे 
वाहमय के महत्त्वपूर्ण अंगों के साथ 'इतिहास' और पुराण का भी उल्केख उतकी समकक्षता को 
प्रकट करता है । 
ऊपर के कृतिपय उद्धरणों से इस' बात के स्पष्ट संकेत मिल जाते हैं कि वैदिक संहिताओं के 
रचनाकाल में इतिहास” और पुराण' नाम से व्यवहृत वाह्म्मय की एक शाखा थी जिसको महुत्व 
की दृष्टि से बैदिक संहिताओं के समान ही पद और गौरव दिया गया था। इससे पुराण साहित्य 
की समृद्धि का अनुमान किया जा सकता है । 
, ऐसा प्रतीत होता है कि वेद रचना यूग में दो प्रकार का साहित्य 3पलक्ध था। एक प्रकार 
पि तो वह साहित्य था जिसका सजन उच्चस्तर के कवि अथवा ऋषियों वास किया गया था। 


वेविक साहित्य मे इतिहुस और पुराण खब्य छप्‌ 


और दूसरी प्रकार का वह साहित्य था जिसका निर्माण जनकवियों एवं साहित्यिकों द्वारा हो रहा था । 
क्योकि यह विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता कि एक ओर तो वैदिक ऋषि वेदसूक्तों की रचना कर 
रहे हों और दूसरी ओर समाज के विविध क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्ति एवं जनकवि मौन साथे बैटे 
रहे हों। अवदय ही जनकबियों ते जनभाषा में गद्य और पद्म दोनों में राप्ट्रीय वीर पुरुषों का चरित्र 
गाया होगा । प्राचीनतम युग में छोंक-वायकों द्वारा भाये मये अथवा वर्णन किये गये चरित्रों का 
कुछ रूप हमें वैदिक साहित्य में भी देखने को मिल जाता है। शुनःशेप ऋषि आंदि के आख्यान 
इसी श्रेणी में आते हैं। परन्तु इस प्रकार के आख्यानों का अधिक निखरा हुआ रूप हमें 
पुराणों, महाभारत एवं रामायण में मिलता है। 

सम्भव है इतिहास और पुराण' के नाम से प्रसिद्ध संहिताओं में बैदिक यूग और उससे 
भी ग्राचीन युग के आख्यान संकलित किये गसे हों। यह भी त्तम्भव है कि उस युग में ऐतिहासिक 
युग के इतिहास से सम्बद्ध कथाओं के संग्रहों को इतिहास नाम से निर्दिष्ट किया गया हो तथा 
प्रागैतिहासिक युग की कथाओं को उस यूम में प्राचीन होने के कारण पुराण कहा गया हो और 
बाद को समय की धूलि ने दोनों की भेदक रेखा को पाट“दिया हो। यह भी सम्भव है कि सृष्टि 
की उत्पत्ति आदि से सम्बद्ध कथाओं तथा मानवीकृत भौतिक तत्वे। से सम्बद्ध कथाओं को जिसका 
सकखन कथाकोतिदग्रामवद्धों ' के मुख से सुनकर अथवा लोकसाहित्य की परमभ्परा से किया गया 
हो -- पुराण नाम दिया गया हो। 

प्रसिद्ध वेद भाष्यकार आचार्य साग्रण ने अपने बेदभाष्यों मे जहां कही किसी सन्‍्त्र से 
किसी कथा का उल्लेख किया है वहां, अवेदमभीतिहासमाचक्षते' ऐसा कहकर किया है | सायणाचार्य 
के इस प्रकार के कथन से यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि सायण के समय' तक व्यक्ति सम्बन्धी 
चरित अथवा आख्यानों को इतिहास कहने की परिषाटी चली आ रही थी। अतः सायण के 
स+थ से पूर्व के वैदिक साहित्य में इतिहास शब्द का प्रयोग चरित कथाओं के लिये किया गया है। 
सम्भवतः बेद-संहिताओं की' रचना के युग से भी पूर्व के लोक-साहित्य में कथाओं की धारा 
अविच्छिन्न गति से बहती रही हैं। संहिताओं के भन्त्री की रचना के अति दीर्घ काल के बाद जब 
मन्त्रों के अर्थ रचनाकार की वास्तविक परिस्थितियों के ज्ञान के अभाव में दुर्वाध हो गये,उस' समय 
लोकसाहित्य की परम्पस में सुरक्षित उस युंग की चरितकथाओं की सहायता से उन्हें सुबोध एवं 
स्पष्ट करने का प्रयत्वत किया गया है। ; 

निशकत २, १६) में आचार्य यास्क ने उन लोगों को ऐतिहासिक कहा है जो वेद-संहिताओ 
मे चरिताल्यानों को स्वीकार करते थे और सम्बद्ध आरुयान की सहायता से ही मन्त्रों की 
व्याख्या के पक्षपाती ये । उदाहरण के लिए, ये लोग बृत्र को असुर मान कर ही सम्बद्ध मन्तों की 
व्याख्या करते के, और इसके विपरीत मनैशक्त परम्परा के छोग वृत्र को मेघ मानते थे । इससे यह 
स्पष्ट है कि आचार्य यास्क के समय तक वेदों की व्याख्या के सम्बन्ध में दो भिन्न दृष्टिकोण वाले 
दो प्रमुख्त वर्ग बन चुके थे। अतः यह स्पष्ट है कि इतिहास” और पुराण” की परम्परा भारतीय 
बेंदिक वाइमय में अति प्राचीन युग से चलती आ रही है । 


साख री कविता 


डॉ० जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव 


साख री कविता' का शाब्दिक अर्थ है साक्ष्य की कविता अथर्ति साध्य संबंधी कबिता । 
राजस्थान में छिल्ले गये प्राचीन साहित्य के अंतर्गत इस प्रकार की कब्रिताओं का पाया जाना 
विश्ेषतया दिगल भाषा की एक निजी विशिष्टता है। इस प्रकार की रुखनायें किसी उत्छेखसीय 
भहृत्वपूर्ण कोर्य के संपादित होने पर किसी कवि द्वारा लिखी जाती थीं। सेना का कूच करना, 
आक्रमण, यूद्ध, वीरता, जय, पराजय, वीरगति प्राप्त करता, सती होना, छझास्त या क्रौड़ पमात 
दान देता, विज्ेष सम्मान या उपाधि प्राप्त करना, महत्त्वपूर्ण यात्रा, धामिक कार्य, नवीन नगर की 
स्थापना आदि जैसे विशेष अवसरों पर कविगण इस प्रकार की स्फूट रखनाये किया करने थे 
जिनका उहृश्य तत्संबंधी घटता को घिरस्मरणीय' बनावा.हीता था । कालांतर में टन कॉविलाओं! 
के माध्यम से वे घटनायें ऐतिहासिक महत्त्व की हो सकती थीं और ये कवितायें उप घटनाओं के 
प्रमाण के रूप में विशेष उपयोगी हो सकती थीं। वस्तुतः इसी कारण ऐली रचनाभ्ी को साख री 
कविता नाम प्रदान किया गया था। साख री कविताओं के महुत्व की स्पष्ट करने के लिये एक 
जदाहरण प्रस्तुत करना अवछनीय न होगा । 
दयालदास री स्यात' में राव जैतसी द्वारा काम के पराजित होने का उल्हेख लिस्‍्स- 
लिखित साख रौ कवित्त' में किया गया है :-- 
.. जैत राव जंगछरो' 
तावा पड़ियाँ तुरकांयी। 
गूँ तज गुंभाहरौ, 
तामत केत्र सकतरो 8 
दरसण . से. देवरी" 
मात वाग्रका श्रीमुखरी। 
कर दोबोँ निसंकरो, 
चक्र बहती चारणसे ॥ 
असुराण सीस पड़ आकरोौ', 
निस ऊूसकर सव लाखरो। 
१. इयालदास हो हयात, भाग २, पृष्ठ ५३-५५३ २. जंय्ली प्रदेश। ३. आपत्ति । 
* करणी देवी का स्थान। ५. देवी (करणों जी ) के। ६. वाणों, कप्न। ७. अभियान, 
क्रमण। ८. सुसलभान। ९. प्रबलतापुर्वक | 


साख री कविता ७ 


विलायो वोम वीकमपुरौ 
करनी भागों कमरों ,, 


कांदा करना देवरा, कांटा ऊपर बट। 
राव हकारे जैतसी, भागा काबलूथ्।| 


सिंदायच दयालदास ने इस घटना की तिथि “संवत्‌ १५९५ आसोज सुद ६” छिखा है। 
राव जैतसी के समकालीन अन्य दो कवियों ने भी इस घटना को लेकर 'छंद राव जैतसी' सामक 
ग्रथ लिखे हैं। एक के रचयिता का नाम वीठू सुजा है और दूसरे कवि का नाम ज्ञात नहीं है। एक 
ही घटना से संबंधित उल्लेखों का तीन रचनाओं में प्राप्त होना इस बात को सिद्ध करता है कि 
कामरां जैतसी द्वारा पराजित हुआ था। इस घटना का उल्लेख मुसलमान इतिहास लेखको ने 
नही किया है जिसका कारण सुव्यक्त है । मुसलमान इतिहासकार अपने जाति के बादशाह के 
पराभव को प्रकाशित करने में अपमान समझते थे। कहा नहीं जा सकता कि इस प्रकार की 
कितनी घटनाओं को मुसलमान इतिहासकारों ने दबा दिया होगा जिनपर कि समय के धूलि की 
मोटी तह जम भई होगी। छेकिन राजस्थान के एक अधिनायक की यह गौरव-गाथा आज भी 
सुरक्षित रहू सकी। इटली के सुप्रसिद्ध विद्वान डॉँ० एल० पी० टेसीटेरी ने भी इस घटना की 
सत्यता को स्वीकार किया है।' 

साखरी कवितायें विविध प्रकार के छंदों में लिखी गई मिलती हैं जैसे गीत, दोहा या दूहा, 
कवित्त और निसाणी आदि। इनमें भी पघमुखता गीतों की है | डिगल के गीतों की एक अपनी 
परपरागत विज्येषत्रा रही है जो अन्यान्य भाषासाहित्यों में अलभ्य है। गीत डिंगछ का एक 
पारिभाषिक शब्द सा है । गीत से गेयता से कोई विशेष सबंध नहीं है । प्रायोगिक दृष्टि से गीत शब्द 
डिगल के पिगछ की सौलिकता का अभिव्यंजक कहा जा सकता है। गीत शब्द के प्रयोग के इस 
स्पष्टीकरण के अवंतर कदाचित्‌ कहने की आवश्यकृता' नहीं कि इन गीतों के रचणिता गायक नही 
होते थे जैसा कि गीत रचयिता कहने से अ्रम होने की संभावता है। इस संबंध में यह भी स्मरणीय 
है कि इन गीतों के कृरत्ता---विज्ेष छप से चारण वर्ग के क॒ब्रि तो गायक शब्द द्वारा संबोधित किया 
जाना अपमानजनक समझते थे। इस गीतों के पढ़ने का ढंग कुछ अद्भुत होता था। इव गीतों 
को 7६८६४ किया जाता था---एक विशेष लय से पढ़ा जाता था जिसकी नादात्मकता आकर्षक 
और हूदयग्माह्ठी होने के अतिरिक्त सद्य: प्रभावोत्पादत की क्षमता से संपन्न होती थी। एक बार 
बीकानेर-मरेश महाराज रायसिंह, जेसकछमेर के रावक हरराज की पुत्री गंगाजी का पाणि-ग्रहण 
कर अपने मगर वापस आये । हंकर बारहठ ने उस अवसर पर महाराज की सेवा भें एक गीत 
प्रस्तुत किया। कविता का भाव तो सामान्य ही था किंतु महाराज रायसिंद ने शंकर को एक 
करोड़ दान देने का आदेश दिया | यह घटना संवत १६५१ माघ बदी ५ की है। कोबाध्यक्ष करमचद 
में दरबार के समय दस हजार थैलियां उपस्थित कीं और महाराज से उनपर दृष्ट्पात करने 
को कहा। रायसिह करमचंद का आशय समझ गये और उसे देखने के बाद उन्होंने-कहां, “करमचद, 


कम अत उप+क नस जहा हक अश-स्ा कप “ाक पिकाता 


१ छता। २ कार्यो को सेवा ३ छब राव ऋंतसी र/ को सूत्रिका, प० १२५११ 


है 


७८ हिदुस्तानों 


यह वो अत्यत्य है ) मैं तो समझा था कि करोड बहुत होता है. जब वरमचद से काई उत्तर 
न देते बना तो महाराज रायतिह ने शकर बारहठ से कहा कि बह सत्र कराद हाने ग्रहण कर 
इस प्रकार उसे नामोर की पचरीस लाख की जागीर और प्रदात की गई रावससिह की दानशीरूता 
की इस घटना का उल्लेख दुरसा आढ़ा ने नीचे प्रस्तुत किये गये गीत में किया था -- 


(१) 
सबदी हूग कोड़ अजाद रागसिध्र । 
शहुवंत्त रैणायर' पड-गात ॥! 


ऊपर लहर सवाई. अपते । 
बविलते छातरिया अन-छाता ॥ 


॥$ (२) 
कीध जिकौ तें दीध कहावत ! 
ओअही भौज लहर अनमंधच 
जस॒ पर धर्क आबतां जातां | 


बूड अनेरा" मुकुट - बंघछ 


(३) 
सव छकाखां उपर नवसहस। 
छाख.. पचीसूं दीध हिलोदो ॥ 
खित पुड़ धणा. गडौथक खाबे । 
बुडे छाव बिया' जस बोकछ॥ 


(४) 
पूं. उलटदये सामंद. वीकपुर । 
छात बियो वहस्यां गहू छंड ॥॥। 
मेधघाडइमर मुकुट. सिर॒ मंडे | 
रीक् धक्के न सके पग मंद ॥ 


महाराज राबसिंह एक महान दानवीर थे। राजस्थान के इतिहास से परिचित विद्यार्थी इस 
तथ्य को भलीभाँति जानते हैं। सं० १६४५ वि० में जोधपुर का अधिकार प्राप्त करने पर उत्होंने 
पांच सो से अधिक गांव, दो सहज्न हाथी, पत्रास हज़ार घोड़े, यौ छाख पत्माव और तीत कोड़ 
पस्नाव दान दिया था | 

वीरता से ओत-श्रोत साखरी कवितायें डिगछ साहित्य में बहुतायत मे श्राष्स होती हैं। 

१. रत्नाकर। २. अन्य राजा। ३, अपार; ४. धक्के ते। ५. अन्य नरेश] ६. लहर। 
७ .दूसरा। ८. बात देना। ९- दयालदास री श्यात पू० ११८ देखिये 


साख री कथिदा छ्र्‌ 


इस प्रकार की कविताजा मे वीरो को प्ररणा और प्रोत्साहन प्रदान करते की स्फूतिदायिनी शक्ति 
होती थी। इस प्रकार की रचनाआ के श्रवण मात्र से वीर हृंदयों में अपूव पुरुषाध जागरित हो 
जाता था। बे हँसते-हँसते रण-प्रांगण में प्राणों की आहुसि देने को कटिबद्ध हो जाते थे | 
कदाचित्‌ कहने की अपेक्षा नहीं कि महाराणा प्रताप सिह अपने ढंग के अनुपम वीर और 
स्वतत्रता ग्रेमी थे । कहा जाता है कि वहू अकबर को सदेव तुरक' शब्द से संबोधित करते थे । 
एकबार अकबर ने महाराज रायसिह के कनिएः अआता पृथ्वीराज से, जो कि उनके दरबार में रहते 
थे, कहा कि महाराण/ प्रताप उन्हें बादशाह कहने रंगे हैं। पृथ्चीराज ने तुरंत जवाब दिया कि 
यह बात झूठी है। अकबर के अनुरोध पर पृथ्वीराज ने उस कथन की सत्यता की जानकारी' के 
लिये दो दोहे महाराणा के पास लिख भेजें -- 


पातल जो पतसाहि, बोले मुख हूंता बयण। 
मिद्दर पछम दिस मांह, ऊंगे कासप राववत्त ॥१॥ 
पटकूं मुछा पाण, के पटठकूं निज तन करद। 
वीज॑ लिख दीबाण, इण दो महली बात इक ॥२।॥| 


अर्थात्‌ महाराणा प्रताप सिंह का अपने मुख़ से अकबर' को बादशाह कहना उसी प्रकार है 
जैसे महाराज कब्ययप के पुत्र सूर्य का पश्चिम दिद्या में उदित्‌ होना । अतएवं, महाराणा आप यह 
लिखे भेजिए कि पृथ्वीराज अपनी मूछों पर ताव दें अथवा शरीर पर तलघार का प्रह्मर करें। 

आन पर मर मिटने वाके महाराणा प्रताप को अपने प्रशंसक की इस ओजस्विनी वाणी से 
कितना बल मिछा होगा, इसकी अनुभूति कर सकता दुष्कर है कितु उनकी भावनाओं का अनुमान 
उनके उत्तर से संभवत: किया जा सकता है -- 


लुरक कहासी मुख पती, इन तनसूं इकलिंग । 

ऊरम जांही ऊगसी, प्राची बीच पतग ॥१॥ 
: खुली हुंत पीथछ कमध, पटकों मूंछां पाण'। 

पछटण है जेताँ पतौ, कलूमा सिर केवाज ॥२॥ 

सांग भूंड सहसी सको, सम जप्त जहर सवाद। 

सह पीवछ जीतो भरां, बैण तु स्‍्कसूं बाद ।॥।३॥ 


अर्थात्‌ एकलिंग भगवान्‌ की सौगंध है कि इस शरीर से प्राण रहते अकबर तुरक' द्वी कहा 

जायगा बादशाह नहीं। सूर्भोदय पू्त से ही होगा | वीर पृथ्वीराज राठौड़, आप' निदर्शधक होकर 

अपनी प्रतिष्ठा बनाये खखें और प्रसश्नतापुर्वक अपने मूछों पर ताव दे तथा जब तक प्रताप 

१. मेवाड़ के राजपुतों के प्रधात उपास्यदेव | इनका मंदिर उदयपुर से ८ मील उत्तर दिशा 

में एक पर्वतीय प्रदेश में स्थित है। यह अत्यंत रसणोक स्थान है। इसके निकट अनेक छोटे-छोटे 

जस-प्रपात हैं। लिग के सामने नांदी की सूत्ति है। एकलिग भगवान के संदिर के प्रांगण के चारों 
मोर * देवताओं के भी सिर है. यह सविर अत्यत श्राचीन है 


६० हिहस्तानो 


जीवित है, य्वनों के भिर पर खड़ग की स्थिति समझें। प्रताप सिर पर आले का प्रहार सहन 
करेगा क्योंकि बराबर वाले व्यक्ति का सम्मान विष के समाव हीता है। वीर पृथ्वीराज, आप 
वाणी के वादविवाद में तुरक पर विजय प्राप्त करें । 
डिंगल साहित्य का वास्तविक परिचय वीरस्सात्मक का तामो दास ही प्राप्ण रिया जा 
सकता है। वीररसात्मक कविता लिखने बालों ने जनता को उत्लाहित करने की दृष्टि से जो 
रचतायें को वे प्रभावात्मकता की दृष्टि से देजोड हैं। बानगी के रूप में पृथ्वीयज शायरी का 
ही एक गीत प्रस्तुत किया जाता है :--- 
नर तेथ! निमाणा निलजी भारी, 
अकबर गाहक बर्ढों अबट | 
चोहटे तिमग जायर चीतोड़ो, 
बेचे किम रजपुल बढ़ ॥१॥। 
रोजायतां तर्ण). नवरोज, 
जेथ मुसाणा' जणों जणा॥। 
हीदू. नाथ दिलीचे हाठे, 
फ्तों ने परचे पजीपणा॥२॥| 
परपँच लाज दीठ वह व्यापण, 
षोटो.. लाभ अलाभ परोत! 
रज' बेचबाँ ने जानते राणो, 
हाठे मीर हमी - हरो॥३॥ 
पेष्षे आपतणा पुरसोत्तम, 
रह अशियाक्षषणों. बलराम ॥ 
पत्र बेचियां अनेक पत्रियां, 
परवट थिर राखी प्रमाण ॥४॥ 
जासी हाट बात रहसी जग, 
भकबर ठग जय्सी प्रकार ॥ 
रह राषियों पषत्री प्र राण, 
सारा ले बरतों संसार" ॥५॥ 


सम्राट अकबर नौरोज का त्योहार मनाया करता था! इस व्योह्वार में प्रतिष् वेश के 
कोने-कोने से चूनी हुई सुंदरियां छाई जाती थीं तथा अकबर स्वर्य उन सुंदरियों को पसंद करता 
और खरीदता था। अनेक हिंदू नरेशों ने भी अकबर के साथ अपनी वहुन-बेटियों के विधाहु किये' 

१. जहाँ। २. मानरहित ( ३. भाग। ४. मुसलमान । ५, के । ६. लूट गया । ७. छाही | 
८. हस्मीर का पौष ९. भाला। १०. महाराणा पक्ष प्रकाश, पूं० ९४-९५ ; संप्रहकर्ता-ठाकुर 
भूरसिह पेखावत । । | 
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थे। यह बातें ऐतिहासिक है। इसकी ओर संकेत करते हुये, महाराणा प्रताप सिंह का ज्वलूत 
उदाहरण प्रस्तुत कर पृथ्वीराज मे इस गीत में समग्न क्षत्रिय जाति को उस आदरण्ण का अनुकरण 
करने के छिये उत्तेजिल किया है! 

डिगल की बीररसात्मक कविताग्रें बस्तुतः: एक स्वतंत्र निबंध का विपय हैं जिनपर 
कि लेखक फिर कभी प्रकाश डालना चाहेगा। 

स्थुछ् रूप से साखरी कविताओं को दो प्रधान भागों में विभाजित करके रबखा जा 
सकता है--- 

(क) ऐतिहासिक महत्व की साखरी कवितायें 
(ख) साहित्यिक महत्व की साखरी कवितायें 

ऐतिहासिक महत्व की कविताओं हारा राजस्थान के राजाओं तथा अन्य अनेक विशिष्ट 
व्यक्तियों के संबंध में बहुत-सी जानकारी प्राप्त होती है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है! 
इस प्रकार की ऐतिहासिक सामग्री द्वारा अनेक नवीन इतिहास संबंधी सत्यों के उद्घाटन की 
सभावना है । राजस्थान के र्यात-साहित्य का अध्ययन वास्तव में ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत 
ही महत्वपूर्ण है। विजेषरूप से इतिहास के विद्वानों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। कारण, 
राजस्थानी स्थात-साहित्य में उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री का समुचित रूप से उपयोग नहीं किया 
गया है। सझ्यातों में जो साख री कवितायें हैं, उनका महत्व ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यधिक है । 
उदाहरणार्थ, दयाछदास ने अपने झुथात अंथकों छिखने में साखरी कविताओं का सहारा 
विशेष रूप से लिया है। दयालदास री ख्यात के द्वितीय भाग में बीकामेर का सर्वागीण 
इतिहास प्रस्तुत किया गया है तथा प्रत्येक राजा के समकालीन कवि द्वारा रचित साख री 
कविता के माव्यम से विशिन्न ऐतिहासिक घटना के सत्य को पुष्ट किया गया है। इस प्रकार 
की साखरी कविताओं में यह ध्यात रखना चाहिये कि यदि कवि प्रतिभा संपन्न रहा है तो 
उसने ऐतिहासिक महत्व की साखरी कविता को साहित्यिकता से संयुक्त' कर मणि-काचन 
संयोग भी उपस्थित किया है । 

पदमसिघ (पद्म सिंह) [समय सन्‌ १६४५-८३ ई० | बीकानेर के महाराज करणसिह 
के अनुज थे। बह अत्यंत साहसी, बलवान और पराक्रमी वीर थे। उनकी मृत्यु रमभूमि में ही 
हुई थी। जब वह युद्ध क्षेत्र में बुरी तरह से घावल होकर पड़े हुये थे, उस समय मराठा सेनानायक 
जादुराय ने अवसर पाकर अपने भाई सवित' राय का बेर चुकाने के लिये पदमसिह पर प्रहार किया। 
सावत राय की मृत्यु पदमसिंह के हाथों से हुईं थी। जादूराय के प्रहार से पदमर्सिह की तन्दा हूटी । 
बह मरते हुए घायल हाथी की भांति उछल कर खड़े हो गये । झपट कर उन्होंने जादूराय को 
प्रकट लिया । उसे घर्सीटकर उसके घोड़े से अलग किया और जमीन पर पत्क दिया। वह 
उसके सीने पर सवार हो गये तथा सीने में खंजर के तीन वार किये। तीसरे वार के साथ ही 
उनके भी प्राण पेश उड़ गये । इस वास्तविक घटता का आ्धातथ्य स्वाभाविक और चित्रसय' 
बर्णन नीचे उद्बुत यीत सें देखा जा सकता है। वीररस से पुष्ट सोद्र रस के अनुभावों और 
सवारियों आदि का कुअछतापूर्वक प्रयोग तथा आलंकारिक चमत्कार का सहज उपयोग विशेषतया 
ध्यान देने यांग्य है 


छ्एफ 


हहुल्तानी 
(१ 


थावा बहु खत पडचौ द्प घुमत । 
बुध हीणे कीवी सिखाह ॥ 
जठे पदम गिरते जादम ने। 
गोड़ां तह दीनो. गजगाह ॥ 


(२) 
मन थारो सुणजै भमुरधरिया ॥ 
खुस रीशां देवण देख खीर ।॥! 
जाये काम पदम आंदीछे। 
मार छियो टीकायत मीर॥ 


( $) 
कर जूध धरा रहयौ करनाणी। 
बदखोरों आयो चढ़े बाद] 
घोड़े हुंत लिया. झछ बांठौ। 
देखत पार करी जमदाड़ ॥ 


(289) 
मैंगद्ल तणी समायण भौजां ॥ 
सकवां रयौ नहीं. रॉसार॥ 
अपसर अर जादू रै अंग में । 
कर जुत मांही रबी कटार ॥ 


की 
झुरधी मिरघतना श्रवत् हजारां । 
रीझा दियण मिरे दीय राहु॥ 
पड़ते पदस कमंध पटोघर । 
पाड़ लियो दिखष्यां पतसाह 7 


प्‌ 


इस गीत के संबंध में कदाचित्‌ यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं कि इसमें जो 
कुछ भी साहित्यिक उत्कृष्टता है, बहू मुख्यतया वर्प्पं-वियय के यथार्थ चित्रण के कारण है । कवि 
को, जिसका नाम ज्ञात नहीं हो सका है, काव्यशास्त्रीय गुणों को आरोपित करने के लिये विशेष 
अयासे नहीं करना पड़ा, बरन्‌ वह विशेषतायें विषयगत भव्यता से उत्पन्न होकर स्वत: आगई हैं। 
इसके विपरीत ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जो कि कल्पना के विज्क्षण भावों मे अनुरंजित है 


सिम ७००७8» ७ /-४० अमन #००७ ५६०» ७०७७, श्र +नमा>नलन हलक 


१- गीत संजरी, पृ ० ८३- अनूप संस्कृत पुस्तकालय बीकानेर सवत २००१ श्स्करण। 
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कितु उनमे भाव गाभीय नगण्य हे एसी रचनाओं में मम स्पश की क्षमता का नितात अभाव सा 
दिखाई देता है। कछा:मकता की दृष्टि से उनमें जो भाव-श्रेष्ठता है वह ठो निस्संदेह श्लाघनीय 
कही जा सकती है कितु साहित्य के मर्मज् को जो वस्तु किसी रचना को बार-बार पढ़ने के लिये प्रेरित 
करती है, उस प्राणमय तत्व का ऐसी रचनाओं में नामोनिश्यान भी नहीं मिलता। नीचे प्रस्तुत 
अवतरण में महाराणा राजसिंह (बड़े) के दिल्ली पर आक्रमण करने का वर्णन काव्य-कला 
और अहात्मक संपन्नता की दृष्टियों से द्रष्टव्य है :-- 


(१) 
दिली ऊपरां राजसी राण चढ्ियौ ज दन, 
नयर धक मालपुर लुक वाई । 
धुंवा सूं हुवो इंदलोक सह धृंधक्ो, 
तय गयो ठेठ अहराब तांई ॥! 


(२) 
सुतन जगतेस दढू कीघ आरंभ इसा, 
असुर चा प्राजछ सहर अघढ़ा । 
पुरंदर-मंदरा बीच काजकछ पढें, 
सहस फण तवा सिर जले सघका ॥ 


(३) 
हींदवां घात अखियात वातां हुई, 
सुज हुवे जैण सापी अरक सोम। 
घार-अर नयण अकव्ावियोँ धुवांसूं, 
धराधर कम अकल्ावियों धोम ॥ 


(४) 
आकुछत व्याकुछत चलत नह॒आंधर्ण, 
पीव किम भांत आराम पामे । 
सुकरदे सकरचा नैण मूंदे सती, 
नागणी नाग सिर घडा नाम॥। 


ऊपर जो विभाजन प्रस्तुत किया गया है उसके संबंध में यह भी ध्यान रखना चाहिए 
कि दोनों वर्गों में विशुद्ध रूप से कोई सीमा रेखा नहीं बांधी जा सकती | ऐतिहासिक गीत ऐसे भी 
उपलब्ध होते हैं जिनमें साहित्यिकता का पुटट होता है तथा साहित्यिक गीतों में ऐतिहासिकता का 
मिश्रण भी होता है । 


१ भ्रासह ऐेशाकत सप्नहोत महाराणा पु० १६४५ 


८४ हिडुत्तानीं 


डा० एलक० दी० टेसीटरी के माखरी कविताजा ते सत्नह्ठ राजपुताना 
अत्यधिक है और आज भी उनका अभाव वहीं है. नि संदेह मग्रहा में “व क्िएाआ की सत्र 
सहसं में थी। इन रचनाओं में साहित्यिकता ती अधिकांशत: पर्याप्त होती है! हैं उसके! अछाव 
इस साखरी कविताओं का विशेष महत्व इसलिये भी होता है कि उसके द्वार मध्यकालीः 
राजपूतजीवन पर अच्छा प्रकाश पड़ता है और थे इतिहासकार के लिए विशपरूष से सहायव 
हैं---मुख्यत॒या वे कवितायें जो समसामयिक कवियों की लिखी होती हैं।' 

इन कविताओं के रचथिताओं में अधिकांश के नाम ज्ञात नहीं हैं लेकिन जिनके नाम 
उपलब्ध होते हैं, उनके आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि इन कविताओं के रचयिना चारणों 
के अलावा भाट, ठाढ़ी, राजपुत, ब्राह्मण आदि भी थे। चारण सायरी कामिता के रबसिताओं में 
अल्लू जी, आढ़ा दुरसा, शिवदास, सूजा नगराजीत, ईश्चरदास, साथा झूलछा, आदि नथा खारणंतर 
कवियों में हरिदास साट, कल्याण दास भाट, किल्योरदास भाट, खेवसी भाड़, डाढी बाबर 
(या बहादर) ढाढ़ी पेखण, पृथ्वीराज राठौड़, महाराजा मानसिह अाकृरसी और सूदभ मिश्रण 
आदि के ताम उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किये जा सकते हैं। काव्यनायकों से संगरवित अधिकांश 
रचनायें तो समकाछीन कवियों द्वारा निर्मित मिलती है छेकिन ऐसा भी देगन में आता ह# कि कियी 
प्राबीन इतिहास प्रसिद्ध नायक को केकर अरवावीन कवि द्वारा उसकी प्रभ्ति # करता लिखी 
गईं हो । 

सारांश यह है कि राजस्थानी (डिगल) साहित्य में इन साआरी हॉविताओं का अपना 
विशिष्ट स्थान है। डिगल साहित्य के परिजञान को पूर्णतया प्रदान काने के निमिस इन 
साक्ष्यविषयक कविताओं का अध्ययन अपेक्षि त है। राजस्थान में संभवत: जिनसे प्रशिझ शजा, 
सामत तथा बीर हुए हैं, प्रायः सभी की स्मृति को सजीव रखते की दृष्टि मे समतागसिक और 
परवर्त्ती कवियों द्वारा एकाघ कवितायें अवश्य ही रची रही होंगी। वह भित्त सत्य है हि उनमे मे 
वहुत-सी रचनायें काल-संघर्ष में पराजित होकर अऊूम्य हो गई हों। इन रचना के माध्यम 
से डिगछ के कवियों में सहों ऐसे बीरों का ताम और यह अमर के" दिया है जिनका 
इतिहास पुस्तकों में उल्लेख तक नहीं मिलता। राजस्थान के कवियय साहित्य पमियों के प्रधाय 
के परिणामस्वरूप इस प्रकार की कुछ स्फूट रचनायें तो प्रकाश थें आ सकी हैं छेकिम आवश्यकता 
इस बात की है कि इस प्रकार का जो भी साहित्य प्राप्त है, उसे काल कर्वा८त होने के पे प्रकाश 
में शी घ्रातिशीन छाया जाय। पाख्तरी कवितायें डिगल साहित्य की अमृन्ध निधि कया, एसा 
अविच्छिन्न और अत्यंत महत्वपूर्ण अंग हैं। 


न ना -व्यान अन्य फनी >नामं «ना धनतन। आन अमन 3०8 ७॥७७७५ ॥०क. 


१. डेस्किप्टिव केटलाग- सेक्दान २, आाडिक पोएट्रो भाग १ वो प्‌० ३ 


भारतीय दशन ओर समाज-व्यवस्था 
डॉ० सुरेन्र भीतल 


भारतीय समाज-व्यवस्था दर्शन पर आधारित है। इसलिए धर्म के सभी ग्रन्थों मे 
इहलौकिक व्यवस्था के साथ-साथ पारलौकिक उन्नति का, ब्रह्म का, ब्रह्मग्जीव एकता का 
वर्णन है। अथर्ववेद को तो ब्रह्मवेद कहा ही गया है' परन्तु अध्यात्म का वर्णन अन्य वेदों मे भी 
उपलब्ध है। वेदों का उद्देश्य ही मोक्ष-प्राप्ति बताया गया हैं। गरुण पुराण में परमात्मारूपी' 
बुक्ष का तना बेद तथा उसका फल मोक्ष बताया है और नारदपुराण में कहा है कि परात्पर पुरुष 
की समस्त पुराणों और वेदों सें स्तुति की गई है।*” मनुस्मृति में भी कहा गया है कि “बेदशास्त्र 
के मर्म को जाननेवाला व्यक्ति अपने-अपने आश्रम में रहता हुआ भी इसी लोक में ब्रह्मत्व प्राप्त 
कर लेता है।  बेदों के अतिरिक्त अत्येक पुराण में भी सभी धर्मों के वर्णन के साथ मोक्षधर्म का 
भी पूरा वर्णन किया गया है। भनुस्मृति का प्रारम्भ सृष्ठि-उत्तत्ति से होता है और मध्य मे सम्पूर्ण 
प्र्मों का वर्णन करते हुए सबके अन्त में मोक्षध्र्म का विवेचन किया गया है जिसका अर्थ है 
कि सम्पूर्ण धर्म अर्थात्‌ समाज-व्यवस्था का उद्देश्य मोक्ष है। हारीतस्मृति के धर्म-विवेचन की भी 
यही योजना है। याज्ञवल्कय स्मृति में सभी वर्णों और आश्रमों के धर्म का विवेचन करने के पश्चात्‌ 
अन्त में अध्यात्म-तत्व का वर्णन किया गय। है। इस तथ्य को डॉ० राघाकमल मुकर्जी ने भी स्वीकार 
किया हैं। वे कहते हैं. जीवन की भारतीय योजना में सभी कत्तेव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वारण 
अन्तत्त: दर्शन से ही होता है, जिसमें आत्मा प्रकृति और परमात्मा के सम्बन्धों का विवेचन है ।' 
श्री' रंगस्वामी आयंगर का कहना है, कि भारतीय जीवस में एक अमानदीय स्रोत से 
समाज-व्यवस्था का सनातन ज्ाधार प्राप्त करने का सिद्धान्त है। इस कारण समाज-व्यवस्था 
दाशेनिक क्षेत्र के अन्तर्गत आ जाती है और दर्शन-शास्त्र सामाजिक थविचारक के क्षेत्र के 
अन्तर्गत . . . . . . . । दर्शन झास्त्र के छेखक स्मृतियों को अधिकृत मानकर उनके उद्धरण देते है, 
जबकि घध्मशास्त्र के लेखक मानव सम्बन्धों और कतंव्यों के आध्यात्मिक आधारों का उल्लेख 
करते हैं। एक परमात्मवादी पद्धति में नैत्तिकता और दर्शन को पृथक नहीं किया जा सकता 

१. गोपथ ब्राह्मण, पृष्ठ १९०, ऋग्वेद के गोमिल गह्यसत्र में पृष्ठ १८९; देखिये 
मेकडोनेल हिस्दी क्षाफ़ संस्कृत लिटरेचर, पृष्ठ १८६॥ 

२ ऋग्वेद १०१२९; १०।१२१; वाजसनेयी यजुर्वेद ३१११-१६ आदि। 

३. गरुड़ ग्रुराण प्रेतकल्प ११; नारद पुराण ११॥१३६७। 

हैं. १२।१०२॥ 

५ इश्डियन स्कीम आफ्र क्ताइफ, पष्ठ २३ 


८६ हुदुस्तानी 


है राधाकृष्णन ने लिखा है. हि दआ के व्यवहार तियमों में कामना + उज का अनातत॒त 
की भावना के साथ जोड दिया गया है. उसने इबहलौकिक और पारकोकिक जीवन का साथ वाः 
दिया है। हि | 
ज्ासतीय समाज-व्यवस्था दर्दोन पर आशारित हैं, इसका यह जे वहीं क्रि बढ़ केबद 
एक आदकशे की ही वस्त्‌ रही है और उत्तका व्यायहारिक उपयोग नहीं रहा। धमजास्मों ने अपनी 
प्रत्येक व्यवस्था के व्यवहार पर पूरा जोर दिया है और उसे पाठत करने की आवश्भकला बताई है।' 
धर्मशास्त्रीं में श्रेष्ठ आदर्श स्थिति का वर्णन किया गया है, फिर भी व्यवहार की दृष्टि मे जो उमस 
आदर्श तक नहीं पहुँच सकतें, उनके लिये तदनुकूछ व्यवस्था की गई है। इसी कारण चार वर्ण 
बनाये गये क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ब्राह्मण के लिये बताई गई अषष्टता को नहीं प्राप्त कर सवला। 
यद्यपि ब्राह्मणों के लिए परिग्रह अर्थात्‌ दीन कछेने की निन्‍्दा की गई है फिर भी आाह्वाणों की 
जीविका घलती रहे, इसके लिये उनकी बृत्ति के तीन सावनों में दान भी एक सावन है। इस इंकार 
आदर्श का ध्यान रखते हुए भी व्यावह्यारिकता को नष्ट नहीं किया गया है। बा, यह व्यवस्था 
रखी गई है कि प्रत्येक अपनी सवर्ण मार्या से ही विवाह करे और प्रतिकातन जिलाह की तो बहुत 
ही निन्‍्दा की गई है" फिर भी प्रतिछोम सम्बन्धों से उत्तश् जातियों का वर्णन किया शया # और 
उन्हें समाज में (चाहे छोटा ही क्यों व हो ) स्थान दिया गया है। स्थियों के पनविशज्ष का नियेध 
करने पर भी व्यावहारिक दुर्बलता को स्थान देने के छिय्े तियरोग की अनुर्भात थी गई है।' 
राधाकृष्णन भारतीय दर्शन पर विचार करते हुए लिखते है, ' पश्चिम में दर्शन एक गैसी कर्ण हे जो 
दाशंनिकों के मस्तिष्क तक ही सीमित है। व्यावहारिक जीवन में उसकी कोई उपयोगिसा नहीं 
है। भारत में दर्शन को व्यवहार मे छाया गया है” ।* दर्शन और व्यवहार का भारत में उतना श्रेष्ठ 
समन्वय है कि एक ओर जहां आदर्शवाद अपने चरम रूप में दिखाई देता है दूसरी आर व्यावडोरिक्ा 
भी उतनी ही उत्कृष्ट है। जब व्यक्ति के सामने लिंगुण ब्रह्म से गकला प्राप्त करने वा! छट्य रखा 
जाता हैं--उस निंगृणण ब्रह्म से जो कि इस्द्रियों को अग्राह्म हैँ और दुष्ट अनपय थे परे हैं, अबबा अब 
सम्पूर्ण वि्व के सभी जड़ और चेतन तत्वों की मूलभूला|कता को सासने रखकर उसके आधार 


कान ििकलल नल #ण अत लिन कल का नकल लग आल या 


१. हिल्दू व्यू आफ़ लाइ फ़ एकॉर्डिंग टु हिल्दू धर्मश्ास्त्राज़, पुष्ठ २५१ 

२. हिन्दू व्यू आफ़ लाइफ़, पृष्ठ ७९। 

३. ज्दाहुरण के लिए देखिए, मनुझ्झुति अध्याय २, ३, ४ के विधिक सियस। 

४. भनुस्मुति ३११२; व्यासस्मृति २२; संबर्त स्मृति ३४; याज्ययन्बयध्मति ९६९० 
एपस्तम्व धर्मसूत्र २६।१३॥११ 

५. गोतम धर्मसुत्र ४२०; मनस्मति १०४१। 

६. उशनसस्मृति सब्पुर्ण; ध्यासस्तृति १३४७-११; प्राक्यल्क्यश्मलि १४९१-९६ आदि। 

- गौतम घर्मशास्त्र (८४-१४: बसिध्द पमशुत्र १७॥५६-६५; भनर्भात ९२५७-५३ 

जवत्क्यस्मृति ११६८-६९; विध्ण घर्मसुच्र १५॥३। 

८. इन्डियन फिलोसोफोी, भाग १, पृष्ठ १४७। 


मारतोय दशन और मन ८ 


पर जीवन में व्यवहार करने की बात की जाती है तो यह एक ऐसा आदशैवाद है जो केबल कल्पना 
की ही बात प्रतीत होती है। जब सन्यासी और ब्राह्मण के परिपूर्ण त्याग का आदर्श सामने रखा 
जाता है जिसकी समता आज मिलना बहुत ही दुरुभ है, तब वह एक कोरा आदशैवाद (एा/एणु०४०) 
ही समझा जा सकता है! जब भ्रत्येक गृहस्थ के दैनिक जीवन के लिये बहुत कड़ा अनुशासत 
निर्धारित किया ग्रया है और उसके सम्पूर्ण दित की बहुत कड़ी दिनचर्या बताई गई है लब यह 
विचार उठता है कि इस पर कभी व्यवहार भी किया जा सकता है अथवा नहीं । परन्तु दूसरी ओर 
व्यावहारिकता भी इतनी अधिक है कि मनु का यह कथन कि “तन सांस खाने से दोष है, त सदिरा 
पीने में, न मैथुन में क्योंकि यह प्राणियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। साधारण नैतिकता मे 
विश्वास करनेवाले व्यक्ति को अखर जाता हैं। राजघर्म में जब शत्रु के लाथ व्यवहार करने के,' 
अथवा राज-पुत्रों को वश में करने के अथवा विभिन्न साधनों से धन प्राप्त करने के मियम बताए 
गये हैं तब उन नियमों की अनतिकता देखकर यह स्वाभाविक है कि साधारण व्यक्ति उन नियमों 
के प्रति हृदय में तुच्छ भावता घारण करें। जब वेश्याओं के विपय में भी स्मृतिकारों ने नियम 
दिये हैं, तब उब स्मृतिकारों की समाज-ब्यवस्था के प्रति निरादर हो जाना बहुत स्वाभाविक है। 
यह सत्य है कि भः रत ने ऐसी समाज-व्यवस्था बनाई जिसके द्वारा थीरे-धीरे एक आदर्श स्थिति 
तक पहुँचने का प्रयत्त क्रिया जा सके परन्तु यह भी सत्य है कि व्यावहारिक जीवन की सभी कॉनियाँ 
और आवश्यकताएँ भी स्वीकार की गई और व्यावहारिक जीवन में परिपूर्णता का निर्माण करते 
हुए मनुष्य के दार्शनिक लक्ष्य को भी व्यावहारिक स्वरूप देते का प्रयत्न किया गया। 

भारत के छः दर्शन परस्पर पिरोबी नदी, समम्वयात्यक हैं। भारतीय दर्शन! शब्द 
दुर्श! बात से बना है जिसका अर्थ है देखना, अतः दर्शन वह पद्धति है जिससे सत्य का अथवा 
ब्रह्म का साक्षान्‍्कार किया जाय। इस दृष्टि से वह अंग्रेजी के ]0४०:औए शब्द का पर्यायवाची' 
नही हो सकता है। मेक्ससूछर जैमिनि की पूर्वमीमांसा को पश्चिमी दुष्टि से ?0080979 नाम 
देने में हिचकता हैं ब्योकि उसमें वेद के कर्मकाण्ड संबंधी मंत्रों के एकीकरण का प्रयत्त है, फिर 
भी भारतीय दृष्टि से वह दर्शन ही है क्‍योंकि उसमें कर्मकाण्ड से मनुष्य को ब्रह्म तक पहुँचने 
का मार्ग दिखाया गया है। दस भेद के कारण जहां पश्चिम में दशेन की विभिन्न पद्धतियाँ परस्पर' 
विरोधी हो सकती हैं, कम से कम सब स्वतंत्र विचारधाराएँ हैं जो लक्ष्य और उसके साधनों के 
सम्बन्ध में पृथकू-पृथक्‌ थारणाएं रक़ती हैं, वहां भारत में ऐसा नहीं है। भारत में सभी एक सत्य 
को देखने के विभिन्न प्रकार मात्र है जिनमें मूलतः कोई भेद स्वीकार नहीं किया जाता है। विज्ञान- 

९. ५५६६ 

२. देखिये, शाम्तिपवें; कोडिलोय अरथश्ञास्त्र, शुक्र तीति में शत्रु के साथ व्यवहार के 
हंग तथा चार उपायों में बाला और मेंद' तथा बडयुणों में संज्रय और द्वैघीभाव'। 

३. कौटिलीय अवंद्रााहत १३१८) 

४. शास्तियर्य, अध्याव ८७२६-३४, १३६०; कोटिलीय अर्थशास्त्र ५२। 

५. मनृस्मुति ४१२०९; २२५९; याज्वल्क्य स्मृति २१२९०; उद्योग पर्व ३०।३८॥ 

६, सिक्स सिस्‍्टश्स आफ फ़िलासफ़ी, पृष्ठ १९७। 


८८ हिंद्वत्ताती 


मिक्ष ने सॉस्यसूत्रों की भूमिका में विभिन्न दर्शनों की एकता सिद्ध की है। वह प्रारभ ऋरता ' 

कि वेद से तीन बातें ज्ञात होती हैं--!. मनुष्य का लक्ष्य, २. उसे लक्ष्य को प्राप्त करने ६ 
लिये आवश्यक ज्ञान और ३. आत्मा का स्वहूप। सांख्य का उद्देग्य भी श्रुति के आधार 
पर समर्थित परुष और प्रकृति का भेव सिद्ध करना हैे। क्रिर वह कहता है कि स्थाय और वंभेषित 
का सांख्य ये कोई मतभेद नहीं है यद्यपि न्याय और वैशेपिक पृरुष को सगुण प्रतिविस्वित करो 
हँ और सांख्य पुरुष को भिर्गण बताता है। सगूण और निर्मुण का भेद कैवाड़ इसलिये दिग्वाई देता 
है क्योंकि न्याय और वैशेषिक भौतिक आधार को मानकर चलते हैं और सांख्य कुछ ऊंचा तत्वजशञास 
प्रदर्शित करता है। वह कहता है कि, क्योंकि त्याथ और वैजेपिक (मौतिक होने के कारण | पूर्ण 
तत्व पर नहीं पहुँच सकते और मनुष्य को सूख और दुख अनुभव करनेबाला बताते है अस' वह 
ज्ञान के प्रथम पग के समान हैं और बहू केवल यही सिद्ध करके शान्त हो जाते है कि आत्मा और 
शरीर एक नहीं, पृथक-पुथक है तथा वे इससे आगे नहीं बढ़ते। यहां मर विभानमिक्ष गीता का 
उद्धरण देता है "प्रकृति के गुणों से विश्नमित पुरुष गुणों और कर्मी से ही लगे रहते दे। जानी 
परुष इन अज्ञानी और मंदबुद्धियों को अपने मार्ग से विव्ित ने करें"। और किए कहता है कि 
त्याथ और वैशेषिक असत्य नहीं, अपितु अपूर्ण सत्य का ही प्रदर्शन करने हैं, जबकि भार्य उसकी 
तुलना में अधिक पूर्ण सत्य का दिवशक है, परन्तु उसका अर्थात माय और बिक का भी शान 
धीरें-घीरे मनुष्य को ऊँचा उठाता है। वह यह भी कहता है कि च्याम औौर बैशपिझ के सिद्धान्तों को 
सांख्य समाप्त नहीं करता अपितु वे भिन्न ज्ञान देते हैं और सांस्य का विधय मिन्न है। उसी प्रकार 
आगे विज्ञानभिक्षू सांख्य का योग और वेदान्त से समस्वय सिद्ध करता है। सेक्न कहता है कि 
सांक्य अनीश्वरवादी नहीं है वह तो केवल पुरुष और प्रकृति का भेद सिद्ध करते लक ही अपने 
को सीमित रखता है। इस कारण सांख्य का अपना पूथक क्षेत्र है। स्रांख्य के अवीरय रवादी होने 
का विज्ञानभिक्ष्‌ यह भी कारण बताता है कि इसके द्वारा सांख्य ईश्वर का जो सर्वधाधारण दोरा 
समझा जाते वाला शप है---जगत-निर्माणकर्ता का जिससे परमात्मा प्रकृति का ही एक अग सरीखा 
बन जाता है->उसको गलत सिद्ध करता जाहुता है। सांख्य हारा पुरुषों की जी अमीम संख्या बताई 
गई है, उसके विषय में विज्ञानभिक्षु का कहना हैं कि वेदान्त में तो इन पूरुपों और बड़ा की एकला 
अवश्य सिद्ध की गईं है परन्तु पुरुषों की असीम संख्या की अस्वीरकाति कहीं नहीं है। इसलिये 
केदात्त यद्यपि सर्वोच्च सत्य को सिखाता है परन्तु वह सांख्य के सिद्धान्ती की अमान्य नहीं करता 
तथा सांख्य के सिद्धान्त अपने पृथक हैं जिनका वेदान्त से कोई मतभेद नहीं है। इस प्रकार विधानमिक्ष 
सिद्ध करता चाहता है कि इन छ: दर्ेनों में कोई मतभेद नहीं है अधित्‌ एकता है और बह विभिन्न 
प्रकार के ज्ञान ढ़ रा ब्रह्म तक पहुँचने के मार्ग है। अन्तर केवक इतना ही है कि उनके विगय पृथक्त- 
पृथक्‌ हैं तथा कोई ऊँचा ज्ञान देनेवाला है और कोई नीचे स्तर का ही ज्ञास देता है पर्तु है सर 
सत्य और सबकी मिलकर पूर्ण एकता है। मेक्यमूछर का इस सम्बन्ध से अपनी भारतीय दर्शन की 
स्तक के अन्त में निष्कर्ष है कि “में यह अस्वीकार नहीं कर सकता कि विभिन्न दर्शनों की विभिन्नत! 
; पीछे एक प्रकार की एकता खोजने का जो प्रयास किया गया है वह ठीक है, क्यों कि प्रत्येक (दर्शम) 


भारतीय वर्शन और ८९ 


सर्वोच्च और अच्तिम सत्य के भार्म में एक कदम है। इसको जान छेने के बाद यह समझना सरछ 
है कि इन विभिन्न दर्शनों के अनुयाभियों ने, जो हमें महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर एक-दूसरे के प्रत्यक्ष विरोधी 
दिखाई पड़ते हैं, वेद के साथ, जिसका, धार्मिक, दार्शनिक और नैतिक प्रश्नों पर संबोच्चि अधिकार 
भाना जाता है, किस प्रकार अपनी एकता बनाये रखी ।” पृष्ठ २८७ पर वह कहता है, 'ऐसा प्रतीत 
होता है कि भारत में एक दाशतिक एक साथ ही सांख्य का भी अनुयायी हो सकता था और वेदान्त का 
भी, यदि वहू केवल यही समझ लेता कि यद्यपि दोनों भिन्न मार्ग पर जाते हैं परन्तु उन्होने प्रारम्भ 
एक ही स्थान से किया है और बह एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। यदि इसे ऐतिहासिक भावना 
से समझ लिया जाय और स्वीकार कर लिया जाय तो इससे कोई हानि नहीं हो सकती।” श्री 
रगस्वामी आयंगर ने इस बात के विविध प्रमाण दिये हैं कि भारतीय विचार में परम्परागत रीति 
से इत दर्शनों की एकता किस प्रकार स्वीकार थी। उन दर्शनों के मतभेद, जो प्राचीन माने जाते है, 
केवल ऊपरी ही समझे गये हैं तथा उन मतभेदों को उन दर्शनों के उद्दे श्यों और सिद्धान्तों की मूलभूत 
एकता के विपरीत माना जाता है।........ छः दर्शनों में एक हिन्दु आलोचक बह प्रतियोगिता नही 
देखेगा जो कि एक पश्चिमी विद्यार्थी देखेगा। छः दर्शनों का दो-दो के तीन सम हों में एकन्रीकरण- 
न्याय और वैज्येपिक, सांख्य और योग, पूर्व और उत्तर मीमांसा --इस बात का पहिला दिग्दश्शक है। 
प्राचीन मत में जिसे रामानज तथा उसकी शाखा ते व्यक्त किया है, दोनों मीमांसा एक मानी गई है। 
प्रथमार््ध कर्ममार्ग का वर्णन करता है तथा उत्तराद्ध सीधा ही ज्ञान मार्ग का वर्णन करता हे। 
प्राचीन विचार में महाभारत के प्रणेता और वेदान्त अथवा' ब्रह्म अथवा' शारीरक सूत्र के लेखक 
तथा बह व्यास जिन्होंने योगसृत्र की टीका लिखी है, एक ही माने जाते हैं। यह एक ऐतिहासिक 
और आलोचक मस्तिष्क को चाहे आत्रात पहुँचाये, परन्तु यदि इसे विभिन्न प्रतिद्वन्दी दर्शनों की 
मूलभूत एकता को प्रतिपादन करने के सिद्धान्त के रूप में देखा जाय, तो यह एक व्यावहारिक 
सिद्धान्त है। जबकि वाचस्पति और विज्ञानभिक्षु--अथवा भाषव और वेदान्त देशिक---जैसे विद्वान 
और दाशनिक एक से अधिक दर्क्षनों पर भाष्य लिखते है और उनका इस प्रकार स्पष्टीकरण करते 
है, जैसे बह उतके विचारों के अनुयायी हों, तब उसे केवल सर्वविषयक ज्ञात का ही भ्रमाण नहीं 
मानना चाहिये परन्तु वह विभिन्न दर्शनों के अस्तर्गत रहने वाके समात सत्य की स्वीकृति' का सूचक 
है। इसी(मूलभूत एकता के ) सिद्धान्त के आधार पर यह समझा जा सकता है कि मनुस्मृति विश्व 
के तिर्माण का वर्णत सांख्य पद़ति से कर मीमांसा, व्याय' और वेदान्त के प्रति समान मकित प्रदर्शित 
करती है। तथा उस बृहत्‌ महाकाव्य महाभारत में सभी दर्शनों के विचार दिये गये है। इसी के 
कारण मेंधातिथि विज्ञानेश्वर, विश्वेश्वर, लक्ष्मीवर जैसे स्मृतियों के टीकाकार और निबन्धकार 
स्मृतियों के मूलभाग पर विचार करते हुए अथवा उसे स्पष्ट करते हुए सभी दाएस्त्रों (दर्शनों) के 
उद्धरण देते हैं।' 

भारतीय विचार का प्रारम्भ सृष्ठि की उत्पत्ति से होता है और यह बताया जाता है कि 
इस दुश्य सृष्टि की उत्पत्ति के पूर्व केवछ एक निर्गुण ब्रह्म था। ऋग्वेद के नारदीय सुकत,में वर्णन है 

१. हिन्दू व्यू आफ लाइफ एकॉडिय टू हिन्दू धर्मेशास्त्राज़, पृष्ठ २९-३०१॥ 
२० १० १२९ १२। 
बल 
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तब असत नहीं था और सत भी नहीं था, अन्तरिक्ष नहीं था और उसके परे का आकाश भी नहीं 
था। किससे आवरण डाछा ? कहा? किसके सुख के लिये! अगाव और गहय जेछ भी कह 
था ? तब मृत्यु नहीं थी, अमरता भी तहीं थी। रात्रि और दिन का भेद समझने का कोई साधन 
नहीं था। बहू अकेला एक ही अपनी शक्ति से बिना वायु के जीवित था। उससे अन्य या परे कुछ 
भी नहीं था। इस प्रकार यह बताकर कि सभी जीवों की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई 'मरृप्य के सामने 
लक्ष्य भी यही रखा गया है कि वह उसी ब्रह्म में विलीत ही जाय। हे प्रिय : वह सत्य यह है कि 
जिस प्रकार प्रअज्वलित अग्नि में से उसी के रूपवाली सहस्रों चितगारियां प्रकट होती है 
उसी प्रकार अविताशी बह्म से नाना प्रकार के भाव (भावधारी जीव ) उत्पन्न होते हैं और उसी 
भे बिल्लीन हो जाते है ।' 

इस निगुर्ण ब्रह्म ने सगुण स्वरूप घारण किया और फिर सूघ्दि की उत्पत्ति प्रारम्भ 
हुई। सगुण स्वरूप को प्रजापति अथवा ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। भनुस्मत्ति में सा्टि का प्रारम्मिक 
वर्णन इस प्रकार है।' “यह जगत अस्धकार से व्याप्त, जानते के अयोग्य, चि6झ्न॒रहित, ढ॒र्के से परे और 
अविज्ञात अवस्था में सर्वत्र सोते के समान था। तब अव्यक्त और स्वयभू ससवान (निर्मुण कहा) 
जो सृष्टि की रचना करने में समर्थ हैं, महाभूतो को प्रकाशित करते हुए प्रकट हुए जो यह परमात्मा 
इन्द्रियों से ग्रहण करने के परे, सूक्ष्म, अव्यक्त, अचिस्त्य, सर्वभूतमय और सनातन, वहू अपने आप 
प्रकट हुआ । उसने अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से ध्यात करके अपने शरीर से 
पहिले जल को उत्पन्न किया और उसमें बीज डाला। वह सूर्य के समान कान्तिभय तथा सुवर्ण 
मय अण्डा हो गया और उसमें सब छोगों का कर्ता ब्रह्मा स्वयं उत्पन्न हुआ है। भारतीय विचार ने, 
सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, उत्तका तो वर्णन किया है, परन्तु उस ब्रेह्मा ने एक से अनेक होने 
की इच्छा क्यों की अर्थात्‌ सृष्टि का प्रारम्भ क्यों किया इसका कोई उत्तर नहीं दिया। केवल 
इतना ही कहा कि यह परमात्मा की अतर्क्य लीछा है। हम इस संसार को क्यों न जानते हैं, न 
जान सकते हैं। हमारे सीमित मस्तिष्क, काल, स्थान और कारण की सीमा के आगे नही जा सकते 
और न हम इनका कोई कारण बता सकते हैं. . . . . दर्शन को इस अस्फरूता पर ने तो रीसे 
का कोई कारण है,त हसने का, न प्रशंसा करने का, न दोप देने का अपितु इसे समझने की आवश्यकता 
है।” परमात्मा के इन सगुण और तिर्युण रूपों में निर्गण श्रेष्ठ है और सभण उसका प्रतिमिभ्य मात्र 
है। प्रजापति, इन्द्र आदि उस परमात्मा के भंशरूप हैं।' निण में अनन्‍्तत्व है और संगुण उसका 
प्रकृतिजन्य स्वरूप है अतः काल से भर्यादित है। इस्ध के विपय में बताया जाता है कि प्रत्येक मन्वस्त्र 
मे वह बदल जाता है तथा ब्रह्मा की आयु भी बड़ी होने पर भी बहुत सीमित ही है।" इसलिये 
निर्गुण की प्राप्ति श्रेष्ठ अवस्था मानी जाती है। सम्पूर्ण उपनिषद्‌ उसी नि्ृंण का स्वरूप बतलाकर 


६ मुण्डकोपनियद्‌ू, २१११। 

३ १॥५-९॥। 

३- प्रदनोपनिषद्‌ १४। 

४. ऐंतर्योपनिषव्‌ ३४३; 

५ वेखिये पुराधों में के वचन 


भमारतोय रशन और समाज दर 


उसी में विल्ीन हो जाने को श्रेष्ठ अवस्था बताते हैं? परन्तु जो उस अवस्था तक नहीं पहुँचे है 
उनके लिये सगुण उपासना का, विभिन्न देवताओं के रूप में वर्णन है। पुराणों में, जो कि विशेष रूप 
से उन लोगों के लिये है जो अध्यात्म की उच्च अवस्था तक नहीं पहुँच सकते, निर्भुण उपासना 
का अर्थात्‌ अध्यात्म का वर्णन अवश्य है, परन्तु मूलतया विभिन्न देवताओं के रूपों में सगुण तथा 
साकार उपासना को ही प्रमुख्तता दी गई है। इन पुराणों में ही अवतारवाद का इस कारण विशेष 
उल्लेख है कि साकार हपों से परमात्मा का अभिव्यक्तिकरण समाज के समक्ष रखकर उसके द्वारा 
व्यक्ति को धीरे-धीरे परब्रह्म की ओर उन्मुख किया जाय | 

सृष्टि की रघना करने के लिये प्रजापति अर्थात ब्रह्मा ने अपने को दो भागों में विभकत 
किया। ब्रह्मपुराण में वर्णन है इस प्रकार प्रजा की सृष्टि करते रहने पर भी जब प्रजा की वृद्धि 
नहीं हुईं तब प्रजापति अपने शरीर के दो भाग करके आधे से पुरुष, आधे से स्त्री हो गये। बृहूदा- 
रण्यकोपनिषद्‌ भें भी कथा है 'पहिले यह पुरुषाकार आत्मा ही था। उसने आलोचना करने पर 
अपने से भिन्न और कोई न देखा । . . . . उसने दूसरे की इच्छा की। जिस प्रकार परस्पर आर्लिगित 
स्त्री और पुरुष होते है वैसा ही उसका परिमाण हो गया। उसने अपनी इस देह को ही दो भागों 
में विभकक्‍त कर डाला। उससे पति और पत्नी हुए।” यह जो पुरुष और स्त्री दो तत्व है, 
जिनसे समस्त सृष्टि की उत्पत्ति हुई उन्हें वेदान्त में ब्रह्म और माया तथा सांख्य में पुरुष और प्रकृति, 
कहा है। ब्रह्म निर्रण और अकर्ता है अतः बिना माया के वह इस संसार के समस्त जाकू को नही 
फैला सकता तथा प्रकृति भी बिता पुरुष के सम्पूर्ण सुष्टि को उत्पन्न नहीं कर सकती क्योंकि प्रकृति 
कर्ता होने पर भी जड़ है और पुरुष अकर्ता होने पर भी चेतन है। पुरुष और प्रकृति के संयोग 
से सृष्टि की उत्पत्ति के क्रम का तथा मोक्ष संबंधी तत्वज्ञान का सांख्य ने वर्णन किया है। साख्य 
द्वारा वणित क्रम का संक्षिप्त परन्तु श्रेष्ठ वर्णत लोकभान्य तिरूक के गीतारहस्थ' में किया गया 
हैं और उसके यहां उद्धत करने से विषय स्पष्ट होगा।' सांख्यश्ञास्त्र के अनुसार सृष्टि के सब पदाथों 
के तीन वर्ग होते है। पहिला अव्यक्त (मूल प्रकृति), दूसरा व्यक्त (प्रकृति के विकार) और 
तीसरा पुरुष अर्थात ज्ञ। परन्तु इनमें से प्रलयकाल के समय व्यक्त पदार्थों का स्वरूप नष्ट हो 
जाता है; इसलिये अब मूल मे केवल प्रकृति और पुरुष दो हो तत्व शेष रह जाते हैं। इस प्रकार 
जब उन लोगों ने दो ही मूल तत्व निश्चित कर लिये तब उन्होंने अपने मत के अनुसार इस बात 
को भी सिद्ध कर दिया है कि इन दोनों मूल तत्वों से सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई । वे कहते हैं कि यद्यः पे, 
निर्गुण पुरुष कुछ भी नहीं कर सकता, तथापि जब प्रकृति के साथ उप्तका संयोग होता है तथ, 
जिस अका र गाय अपने बछड़े के लिये दूध देती है अथवा लछोह चुम्बक के पास जाने से छोहठे में आकर्षण 
दवित आ जाती है, उसी प्रकार मूल व्यक्त प्रकृति अपने युणों (सूक्ष्म और स्थूल) का व्यक्त जाला 
पुरुष के सामने फैलाने छगती है। यद्यपि पुरुष सचेतन और ज्ञाता है तथापि केवल या निर्गुण 

१. शाडाश-४ । 

ए. पृष्ठ १६२-६४। सांख्य द्वारा सुध्टि उत्पत्ति के चर्णन के लिए देखिए ऐतरेयोपनिषद्‌ 
११; मनुस्मति १४-२७: महाभारत (शास्तिपर्व अध्याय १८२-८८) तथा पुराणों के विविध 
स्थानों पर सब्टि-उर्त्पत्ति के वणन 


९२ पहुदुस्त पता 


होने के कारण स्वयं कर्म करने का कोई साधन उसके पास वहीं है और प्रकृति यद्या। काम करनेवाली, 
है, तथापि जड़ या अचेतन होने के कारण वह नहीं जानती दे किया करता चाहिय। इस प्रकार 
अस्बे और लेगड़े की वह जोड़ी है, जैसे अन्बे के कंधे पर छेगड़ा बैठे आर वे दोनों एक दूनरे की 
सहायता से मार्ग चलने लगें, वैसे ही अचेत+ प्रकृति और सचेतन हुश्प का सयाय है जाने पर पा 
के सब कार्य आरम्भ हो जाते हैं। जिस प्रकार वातक की रंगर्भाम पर जैक्षकां + मलारिजदाय 
एक ही नदी, कभी एक, तो कभी दूसरा ही, स्दांग बनाकर नाच 080५ द से अकार पुरुष 
के लाभ के लिये (पुरुषार्थ के लिये), यद्यपि वह कुछ भी पास्ितोधिक नद्दीं देता तो भी, यह प्रकृति 
सत्व, रज, तम गुणों की न्यूनाधिकता से अनेक रूप धारण करके उसके सामस उगासार हाचती 
रहती है । 23328 

“प्रकृति के इस नाच को देखकर, मोह से भूछ जाने के कारण या सृधामिमान के कारण, 
जब तक पुरुष इस प्रकृति के कर्चुत्व को स्वयं अपना ही कर्लृत्व मालती ग्डती ड़ और जब तक 
वह सुख-दुख के जाल में स्वयं अपने को फंसा रखता हैं, तब नमक उसे मोक्ष य। र्माः गे की प्राप्ि 
कभी नहीं हो सकती। परन्तु जिस समय पुरुष को यह अस्त हों आय कि व्रिभणान्मक 
प्रकृति भिन्न है और मैं भिन्न हूँ, उस समय वह मुक्त ही है। क्योंकि यथा £ गे पुरुष ने नी कर्सा 
है और त वंधा ही है। बह तो स्वतस्त्र और निसर्गतः केवल था अकर्ा हे। जो पुछ हो जाता 
है वह सब प्रकृति का ही खेल है। यहां तक कि मन और बद्धि मी प्रदान के ही दिफ़ार हें 
इसहिये बुद्धि को जो ज्ञान होता है वह भी प्रकृति के कार्यो का ही फल है। सब आम तीन प्रबार 
का ही होता है जैसे सात्विक, राजस और तामस । जब बुद्धि को सास्ििक आन प्ररत होता है 
तब पुरुष को यह मालूम होने लगता है कि मैं प्रकृति से भिन्न हैं। सरब-र्भ-तमीगंल प्रदानि के 
ही धर्म हैं, पुरुष के नहीं। पुरुष निर्गुण है और जिगुणात्मक प्रकृति उसका दर्लण है । जब यह 
दर्पण स्वच्छ या निर्मल हो जाता है, अर्थात्‌ जब अगनी यह बुद्धि, जो प्रकृति का विकार है. साम्खिक 
हो जाती है, तब इस निर्मल दर्पण में पुरुष को अपना बाच्लविक रमन दीखन खगमा है भोर उसे 
यह बोध हो जाता है कि मैं प्रकृति से भिन्न हैं। उस समय बढ़ प्रदाति लज्जित होकर उसे पुरुष 
के सामने नाचता, खेलना या जाल फैलाना बन्द कर देती है। जब नशे अवस्था प्राप्त है जानी है 
तब पुरुप सब पाशों था जालों से मुक्त होकर अपने रबाभाविक फर्य पद को पहुँच जाता है | 
क्रीवल्य' शब्द का अर्थ है केवछता, अकेलापन या प्रकृति के साथ स्गीग ने होगा । पुरुष की इस 
नैसगिक या स्वाभाविक स्थिति को ही सांख्यज्मास्त्र में मोश कहते हैं। ' 

“जो पुरुष प्रकृति के तीनों गुणों से छूटकर यद्र ज्ञान धार नही कर लेता, मह फर्मनयर्ण 
से छुट्टी नहीं पा सकता; चाहे वहू सत्वगुण के उत्कर्प के कारण देवधोनि में जन्म कि, था प्रजोगण 
के उत्कर्ष के कारण मानव-योनि में जन्म छे, या तमोगुण की अन्छता के कारण पशु-कोटि में जन्म 
लेवे | जन्म-मरणरूपी चक्र के ये फल, प्रत्येक मनुष्य को, उसके चारों और की प्रकृति, अर्थात्‌ 
उसकी वृद्धि के सत्व-रञ-तम गुणों के उत्कर्पे-अपकर्ष के कारण हुआ करते हैं। गीसा मे भी कहा 
है ऊर्ध्व गच्छान्ति सत्वस्था:' सात्विक वृत्ति के पुरुष स्वयं को जाते हैं और तामस गुदयों को अभोगलि 
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सारतोय दशन और सम्राज-व्यवस्था है| 


प्राप्त होती है। परनल्तु स्वर्गादि फल अनित्य हैं। जिसे जन्मं-मरण से छुट्टी पाना है, या साख्यों 
की परिभाषा के अनुसार जिसे प्रकृति से अपनी भिन्नता अर्थात्‌ कैवल्य चिरस्थायी रखना है, उसे 
त्रिगुणातीत होकर विरक्‍्त (सन्नयस्त) होने के सिवा दूसरा मार्ग नही है। कपिछाचार्य को यह वैराग्य 
और ज्ञान जन्मते ही श्राप्त हुआ था। परन्तु यह स्थिति सब लोगों को जन्म से ही प्राप्त नही हो 
सकती, इसलिये तत्व-विवेक रूप साधन से प्रकृति और पुरुष की भिन्नता को पहिचान कर प्रत्येक 
पुरुष को अपनी बुद्धि शुद्ध कर लेने का यत्न करना चाहिये। ऐसे प्रयत्नों से जब बुद्धि सात्विक 
हो जाती है, तो फिर उसमें ज्ञान, बराग्य, ऐश्वर्थ आदि ग्रुण उत्पन्न हो जाते हैं और मनुष्य को 
अच्त में केकल्य पद प्राप्त हो जाता है। जिस वस्तु को पाने की मनुष्य इच्छा करता है उसे प्राप्त 
कर लेने के योग्य सामर्थ्य को ही यहां ऐदवर्य कहा गया है । सांख्य मत के अनुसार धर्म की गणना 
सात्विक गुण में ही की जाती है परन्तु कपिलाचार्य ने अन्त में यह भेद किया है कि केवल धर्म से 
स्वग-प्राप्त ही होती है और ज्ञान तथा वैराग्य से मोक्ष या कैवल्य पद प्राप्त होता है तथा पुरुषो 
के दुःखों की आर्त्या तक निवृत्ति हो जाती है। जब देहेन्द्रियों और बुद्धि में पहिले सत्वंगुण का उत्कर्ष 
होता है और जब धीरे-घीरे उन्नति होते-होते अन्त में पुरुष को यह ज्ञाव प्राप्त हो जाता है कि मैं 
जिगुण त्मक प्रकृति से भिन्न हू, तब उसे सांख्यवादी त्रिगुणातीत' अर्थात्‌ सत्व-रण-तम गुणों से परे 
पहुँचा हुआ कहते हैं। इस त्रिगुणातीत अवस्था में सत्व-रज-तम में से कोई भी गुण शेष नहीं रहता । 
कुछ सूक्ष्म बिचार करने से यह भानना पड़ता है कि यह त्रिगुणातीत अवस्था सात्विक, राजस और 
तामस इन तीनो अवस्थाओं से भिन्न है। इसी अभिप्राय से भागवत में भक्ति के ताम 9, राजस और 
सात्विक भेद करने के पदचात्‌ एक और चौथा भेद किया गया है। तीनों गुणों से पार हो जानेवारा 
पुरुष निर्देतुक कहछाता हैं और अभेद भाव से जो भक्ति की जाती है उसे निर्गुण भक्ति' कहते है।” 

प्रकृति के द्वारा अपना फैलाव फैलाने के बाद जो स्थिति है, उसमें यद्यपि विनाशशील 
अश बहुत है, अर्थात्‌ जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं वे नित्य विताशमान और परिवर्तेनशील हैं, परन्तु 
फिर भी उनके अन्दर ब्रह्म का अंश व्याप्त है। ब्रह्म का यह जो व्यक्त स्वरूप है इसी को विराट 
पुरुष की संज्ञा दी गई है। मनु ने इसका वर्णन किया है । इस विराट का पूर्ण पुश्ष सूकत में 
(पुरुष के नाम से किया गया है।'  सहख्रों मस्तकों से युक्त, सहस्नों आंखों से युक्त, सहस्नों पांववाला 
पुरुष है। वह भूमि को चारो ओर से घेरकर दश अंगूल में (आत्मा रूप में) अधिष्ठित है।” 
ब्रह्मा से साक्षात्कार का अर्थ इस विराट पुरुष से अपनी एकात्मकता अनुभव करना है और इसके 
कारण अहिसा का ही नहीं समस्त प्राणिमात्र के प्रति दया और प्रेम का भाव' हृदय में रखकर 
व्यवह्वार करना तथा स्वार्थ की नहीं अपितु समाजकल्याण की भावना से काम करता है। 

ऊपर के कुछ विवेचनों से प्रकृति और पुरुष का अन्तर तथा सम्बन्ध समझ में आ जाता है। 
पुरुष और प्रकृति के अन्तर्गत जो भेद और सामानताएँ दिखाई देतीं हैं उन्हीं के आधार पर 
भारत में स्त्री और पुरुष धर्म पृथक्‌-पृथक्‌ निर्माण किये गये हैं। 

९. २२९७-१४ ॥ 

२. शारेर । 
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ष्ड हडुस्ताना 


यदि पुरुष को यह ज्ञान हो जाय कि यह सब खेल जा उसके चारा जार हा रहा है 
वह केवल दिखावा है माया है वह खेल नप्ट हा जानेवाला है. उसमे स्थिरता अथवा साय नही 
है और उसे यहूं समझ में आ जाय कि वह तो इस से अलग है, निलिप्त हैं और निशुण ब्रह्म का 
अर्थात्‌ इस सम्पूर्ण संसार के अन्दर व्याप्त परन्तु अगोचर और स्थिर तत्व का (जिसको सस्पूर्ण 
सृष्टि को व्याप्त करने के कारण विराट पुरुष नाम दिया गया है) अंग है, अर्थात्‌ जिस समय 
बह अपने वास्तविक स्वरूप की पहिचान जाय उसी समय वह इस प्रकृति के जजाल से छूट जायगा 
अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त कर छैगा । “जब देहेद्धियों और बुद्धि में पहिले सत्वगुण का उत्कर्ष होता है 
और जब धीरे-धीरे उन्नति होते-होते अन्त में पुरुष को यह ज्ञान हो जाता है कि मैं उस जिशुणात्मक 
प्रकृति से भिन्न हूँ, तब उसे सांख्यवादी 'तिगुणातीत' अर्थात्‌ सत्व, रज, तम गुणों से परे गहुँचा हुआ 
कहते हैं। इस त्रियुणातीत अवस्था में सत्व, रज, तम में से कोई गुण गाय नही रहता ।7 दस उपरोक्त 
मोक्ष के लक्ष्य पर अपने-अपने विषय-विवेचन द्वार तथा अपने-अपने मार्ग द्वारा मनुष्य को पहुँचाना 
सभी दर्शनों का उद्देश्य है। गीता रहस्य के उपरोक्त अवतरण के अन्तिम भाग में वणिन इस तत्वज्ञान 
को अध्यात्म के नाम से पुकारा जाता है। इस अध्यात्म का वर्णन भी श्रुति, स्मृति लथा शतिहास- 
पुराण आदि प्रभी ग्रन्थों में पाया जाता है परन्तु गीता और उपनिषर तो उसी अध्यात्मतत्व 
से ओत-प्रोत हैं।' यहां केवल उदाहरण के लिये इसका याज़वल्वयस्पाति मे दिया हुआ वर्णन दिया 
जाता है। अध्यात्म विषय में याज्ञवल्क्य कहते हैं. "जिस प्रकार तपाये हाए छोड़े मे जा छोट-छो हे 
कण उद़ते हैं उन्हें स्फूलिग कहते हैं इसी प्रकार परमात्मा से जीवात्मा उपजते है यह बाल कही 
जाती है | फिर वहां धर्म-अधर्म-रूपी काम कुछ तो आत्मा आप ही करता है, कुछ स्वभाव से 
और कुछ अभ्यास से । यद्यपि आत्मा सब वस्तुओं का निभित्त, विनाशरबश्धित, करनेद्रारा, ज्ञाम, 
रूप, ब्रह्म, गुणी, त्शी और अज अर्थात्‌ अजन्मा है, परन्तु शरीर ग्रहण करने से छोग उसको कहते 
है कि पैदा हुआ हैं! जिस प्रकार सृष्टि के आदि में वह आकाश बायु, तेज, जेल और पृथ्वी को, 
जो कम से एक-एक गुण अधिक रखते' हैं, बनाता है, उसी प्रकार उत्पन्न होकर उसे धारण भी करता 
है।” फिर आत्मा का क्षिस प्रकार से जन्म होता है और वह कैसा दरीर धारण करता है इसका विस्तार 
से वर्णन करने के पश्चात्‌ तथा यह बताकर कि आत्मा की इस संसार में क्यों उत्पत्ति होती है, बह 
ईदवर होने पर भी पाप में किस अकार लिप्त होता है, और यह सिद्ध कर कि वास्तव में आत्मा- 
है---यह कोई भ्रम नहीं है---याज्वल्क्य कहते हैं, “वह आत्मा अहंकार आदि मे दूधित होकर मदर 
कर्मों के फल हैं अथवा नहीं हैं ऐसा सन्देह बुद्धि में लाता है--अर्थात उस्ते विस्मस्ण हो. जाता ह्ठु 
कि उसके कंमों का उसे फल मिलता है---और अपने को कृतार्थ न भी हो तो भी क्षत्रार्थ मानता है । 
उसको यह ममता होती है कि ये हमारे स्त्री, पुञ और मृत्य है और मैं इसका हूँ तथा हित और 
अहित कार्यों में सदा विपीत्त मति होती है । ज्ेयज्ञ आत्मा प्रकृति और बिकार आदि मे विवेक रहित 
रीता है और अनशन, अग्वि और जरूमें प्रवेश करना, आर ऊंचे स्थल से गिरवार भर जाना आदि 

१. देखिए मुण्डकोपनिषद्‌ २।११, २, १०; छात्वोग्योपनिधद्‌ ८३, १-३३ गीता 
५॥१४-१९; ४-८, १३-१५; इवेताइवतर उपनिषद्‌ ६-८, १०, १२३ 
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मारतीय दवान और रण 


बातों में उच्चम करता है (अर्थात समझता है कि मृत्यु से सब दुखों से मुक्तित मिल जायगी) । 
इस प्रकार अविनीतात्माः होकर झूठा संकल्प करता हुआ कर्म, राग, द्ेष, मोह और इच्छा से बाघा 
जाता है ।. ... - - रजोगुण और तमोगुण का परित्याग, विषयों में अभिक्षाष न होना और शम 
(सयम ) रखना, इन सब उपायो से शुद्ध होकर ब्रह्म की उपासना करे तो मुक्त होता है ।” 
अध्यात्मतत्व का जो यहा वर्णत दिया गया है उसके अनुसार सभी पघर्मशास्त्र मोक्ष को ही मनुष्य 
का अन्तिम लक्ष्य मानकर चलते है और इसके आधार पर ही सम्पूर्ण समाज-न्यवस्था का निर्माण 
करते हैं। 

एक बात और यहां प्रसंगवश उल्लेख करना आवश्यक है। वह है भारतीय विभार में 
मोक्ष और स्वर्ग का भेद तथा जिसके अनुसार बहुत कुछ अंशों में संन्यास-धर्म और गृहस्थ-धर्म 
की व्यवस्था की गई है । मोक्ष-प्राप्ति के लिये यहू आवश्यक है कि व्यक्ति पूर्णतया निर्लिप्त हो 
जाय। धर्मकृत्य करते रहता ही केवल मोक्ष-प्राप्ति के लिके पर्याप्त नहीं है। धर्मकृत्य करते रहने से 
तो केवल व्यक्ति सतोगुणी होता है और यद्यपि उसके कारण मोक्ष-प्राप्ति की ओर बढ़ना सभव 
हो जाता है परन्तु जैसा लोकमान्य तिलक के गीतारहस्य' के उद्धरण में ऊपर बताया है मोक्ष- 
प्राप्ति के लिये केवल सतोगुणी होने से काम नहीं चलता, उसके छिये तो व्यक्ति को गुणातीत 
अवस्था पर पहुँचना चाहिये । अर्थात्‌ यदि सकाम कर्म किये तो स्वर्ग ही प्राप्त होगा परन्तु निष्काम 
कर्म करने से मोक्ष मिऊता है। मनु का कहना है! 'वेदिक कर्म दो प्रकार के हैं-प्रवृत्तिपरक और 
निवृत्तिपरक | प्रवृत्ति कर्म से आभ्युदयिक सुख प्राप्त होता है और निवृत्तिकर्म, निःश्नेयस प्रदान 
करनेवाले हैं। इस लोक तथा परलोक में किसी कामना से जो' कर्म किया जाता है उसे प्रवत्त कहते 
है, परन्तु जो ज्ञानपूर्वक निष्काम कर्म किया जाता है उसे निवृत्त कर्म कहते हैं। प्रवृतत कम करने 
से मनुष्य को देवताओं की समानता प्राप्त हो सकती है-->अर्थात्‌ स्वर्ग मिल सकता है--तथा 
निवृत्त कर्म करने से ( मनुष्य ) पंचमहाभूतों का अवलंघन करता है अर्थात्‌ मोक्ष पाता है। छान्‍्दोग्यो- 
पनिषद्‌ में देवयान और पित्रयान दो मार्गों का वर्णन है जिनमें से एक मार्ग से जानेवाले अर्थात्‌ वे 
जो वन में श्रद्धा और तप से इनकी उपासना करते हैं संसार में कभी नहीं लौटते और ब्रह्म को 
प्राप्त हो जाते हैं" तथा दूसरे मार्ग से जानेवाल़े अर्थात्‌ “जो ये गृहस्थ छोग इष्ट, पूर्त और दत्त, 
ऐसी उपासना करते हैं ” वे “वहां कर्मों के क्षय होने तक रहुकर फिर इसी मार्ग से जिस प्रकार 
गये थे उसी प्रकार लौटते है।'' जो यज्ञ है अर्थात्‌ कर्मकाण्ड है जिसे संक्षिप्त में कर्म भी कहा है, 
स्व देनेवाला है' और योग तथा तप मोक्षदायक हैं इसलिये यज्ञ से तप श्रेष्ठ बताया गया है ओर 
इसी कारण संन्‍्यासी का स्थान और महत्त्व सबसे ऊँचा है । 

अध्यात्म का जो ज्ञान ऊपर वर्णन किया गया है उसका नाम उपनिषदों हारा विद्या दिया 
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गया है तथा इसी विद्या की अन्तरतम अनभति का भगवदगीता न तान बहा है. कंलापनियद 
का वाक्य है कि विद्या से अमृत प्राप्त हाता है... विद्या नब्द को “नी अब मे श्रयाग करता है 
तथा मण्छकोपनिपद में मी जब कहा है 'अविद्या के भीतर स्थित होकर अपने आप को विद्वान 
और बड्धिमान मानतेवाले मर्ख लोग बार-बार आधात सहत करते हुए भटकने रहते हैं, जैसे अच्चे 
के द्वारा चलाये जानेवाले अन्घे” तब यहां भी विद्या' का यही अर्थ है। इगी प्रकार अन्य ग्थानो 
पर भी है।' ज्ञान' शब्द का स्पप्टीकरण करते हुए भगवदयीता में कहा है तुझ दोषदप्टिरहित 
भवत के लिये इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को भली भांति कऊंगा जिसको जानकर तू 
दु खरूपी ससार से मुक्त हो जायगा। फिर गीता के अन्त में श्रीकृष्ण कहने हैं। “कुम्तीपुत्र' | 
अन्त करण की शुद्धिरूप सिद्धि को प्राप्त हुआ मनुष्य जिस प्रकार से सब्चिदानन्दधन ब्म को 
प्राप्त होता है, जो ज्ञानयोंग की परा निष्ठा है, उसको तू मुझ ही संशेप में जान ।” आानभाग 
में भी ज्ञान शब्द अध्यात्म का बोतकः है और जब उपनियदों को श्रति का ज्ञानकाणड' भाग 
का जाता है, तब, उपनिषदों में प्रमुख़ रीति से ब्रह्मशान का वर्णत होने के कारण, वहाँ भी ज्ञान' 
दब्द का यही अर्थ अभिष्नेत है। इस कारण भारतीय विचार में घिक्षा का उद्देश्य केबल आमिभीनिक 
ज्ञान आप्त करना तहीं, है, अपितु शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य यह है कि व्यक्तित ब्रद्माआप्ति की' और 
अग्रसर होने में समर्थ हो सके, और इस कारण जिस आश्रम में व्यय आन प्राप्य करता है उस 
भश्रम को ब्ह्मचर्य' कहा गया है तथा वेवाध्ययन शिक्षा का प्रमुख अंग है क्योंति वेद भी बहा- 
प्राप्ति में सहायक हैं।' 

उपरोक्त वर्णन के अनुसार जो ज्ञासी व्यवित है अर्थात्‌ जो श्रेष्ठ अवस्था को पहुँचा हुआ 
व्यक्ति है उसका वर्णन गीता में कई स्थानों पर आया है!" वारहये अध्याय में भवत का जो वर्णन 
है वही हमारे विषय की दृष्टि से सबसे अधिक उपयुक्त होने के कारण यहां उद्धृत किया जता है। 
ऐसी श्रेष्ठता प्राप्त करना अर्थात्‌ इल शुणों का जीवन में निर्माण करता प्रत्येक व्यक्तित के लिये 
उचित तथा आवश्यक है। जो किसी से द्वेंप नहीं करता, जो सब के साथ मित्रता का बर्ताव करता 
है जो कृपालु है, जो ममत्ववबुद्धि और अहंकार से रहित है, जो दुःख-सुख् मे समान और 
क्षमाशील है, जो सदा सन्तुष्ट, संयमी तथा दृढ़ निश्चयी है, जिसने अपने मन और ब॒द्धि को मुझमे 
(भगवान में) अपण कर दिया है। वह मेरा योगी भक्त मुझको प्यार है। जिशसे ने तो लोगो को 
कलेश होता है, और न जो छोगों से क्लेश का अनुभव करता है, जो हपे. कोध, भय और विषाद से 
अलिप्त है वहीं मुझको प्रिय है । भेरा वही भक्त मुझको प्यारा है जो निरपेक्ष, पथित्र और दक्ष 
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है (अर्थात्‌ किसी भी काम को आलरूस्य छोड़कर करता है) जो उदासीन है, जिसे कोई भी विकार 
डिगा नहीं सकता और जिसने सब काम्य कर्म छोड़ दिये हैं। जो न आनन्द मानता है, न द्वेष 
करता है, जो न शौक करता हैं और न इच्छा रखता है, जिसने शुभ और अशुभ फल छोड़ दिये 
है वह भवितमान पुरुष मुझको (प्रेय है। जिसे शत्र्‌ और भित्र, मान और अपमान, सर्दी और गरमी, 
सुख और दुःख समान हैं भौर जिसे आसक्ति नहीं है, जिसे ति दा और स्तुति दोनों एकसी है, 
जो मितभाषी है, जो कुछ मिल्‍ू जावे उसी में सन्तुष्ट है एवं जिसका चित्त स्थिर है, जो अनिकेत 
है अर्थात्‌ जिसकी किसी स्थान विशेष से आसक्ति नहीं है, वह भक्तिभान पुरुष मुझको प्यारा है।” 
इस प्रकार के श्रेष्ठ अवस्था पर पहुँचे हुए व्यक्ति को भारतीय समाज-व्यवस्था में समाज-जीवन 
का उत्तरदायित्व सँभालने का अधिकारी माना गया है और इसी अवस्था तक पहुँने बाले व्यक्ति 
को धर्म-अधर्म के विवेचन का भी अधिकार दिया गया है। 

इस प्रकार मनृष्य का लक्ष्य भारतीय विचार-धारा में मोक्ष रखा गया है । तब यह 
स्वाभाविक ही है कि यदि मनुष्य उस्त लक्ष्य की ओर बढ़ता है अर्थात्‌ धीरे-धीरे कामबाओं और 
स्वार्थ को कम करते हुए, सम्पूर्ण समाज के साथ तादातय का अनुभव करते हुए निलिप्तता की 
ओर बढ़ता है ते यह उसकी उन्नति है और यदि बह इसमे विपरीत दिज्ला में जाता है तो वह 
उसकी अवनति है । इसी प्रकार जो उस मोक्ष की ओर जितना अधिक बढ़ता जाता है उसी मात्रा 
मे व्यक्ति अपने अन्दर अधिक श्रेष्ठ काये करने की तथा अधिक उन्नत, महत्त्वपूर्ण और उत्तरदायी 
स्थान प्राप्त करते की योग्यता तथा 'अधिकार' प्राप्त करता जाता है। अतः भारतीय घारणा 
मे व्यक्ति अथवा सामाज की उप्नति' अथवा व्यक्ति की अथवा किसी दर्ग को किसी काम को करने 
की योग्यता अथवा अधिकार अध्यात्मिक अर्थ के ब्रोधक हैं भौतिक अर्थ के नहीं। इस प्रकार 
जब यह कहा जाता है कि बाह्मण की शिक्षा देने का अथवा क्षत्रिय को राज्य करने का अधिकार' 
है अर्थात्‌ बह यह कार्य करने की योग्यता और पात्रता रखते हैं तो उसका अर्थ यह है कि उनकी 
इतनी अध्यात्मिक उद्यति' हो चुकी है अर्थात्‌ उनमें इतने गृण हैं कि वह इत कार्यों को इस प्रकार 
सुचार रीति से कर सके जिससे बहू समाज का कल्याण, विकास और उन्नति करने में समर्थ हो। 
भारतीय विचार धारा में यह उन्नति अथवा योग्यता निगुण के सिद्ध।न्त के रूप में वाणित है 
भर्थात्‌ तमोंगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगूण और सतोगुण से गुणातीत अर्धालू निर्मुण अवस्था 
की प्राप्ति व्यवित की उन्नति है और इसके विपरीत उसकी अवनति तथा' विभिन्न कार्यो को करने 
का अधिकार, अर्थात उन कार्यो को करने की व्यक्ति की योग्यता, इन्हीं गुणों के अनुसार निश्चित 
की गई है। इस प्रकार जो व्यक्ति तमोगृुणी है उसमें भिन्न प्रकार का कार्य करने की योग्यता 
है, जो रजोगुणी है बहू कुछ अन्य कार्य ठीक से कर सकते हैं और जो सतोगुणी हैं उनके छिये 
अन्य कोई कार्य ही सफलतापुर्वेक करना संभव होता है। ममुस्मृति में इन तीनों गुणों का पूर्ण 
वर्णन हैं! सत्व' रज और तम इन तीनों को मनुष्य के गुण जाने । महान्‌ इन तीनों गूणों से सब 
पदार्थों में व्याप्त होकर स्थिति है। इस तीतों गुणों में से जीव के शरीर में जो गुण पूर्णरीति से 
होता है वही उस शरीरधारी जीव को अपने लक्षणों से युक्त करता है। सतोगुण से ज्ञान, तमों- 
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गुण से अज्ञान और रजोगुण से राग-ड्रेष होता है। सब भूवों के आश्षित देह में ये गृण व्याप्त 
रहते हैं। आत्मा में जो कुछ प्रीतियुक्‍त अर्थात ब्लेगरहित सुखादि देख उस प्रशान्त और निर्मक 
को सतोगुण जाने और जो कुछ आत्मा को अश्रन्नताकारक और दुख से सदुकत दिखे सभा देह- 
धारियों में सद। विषयाभिलाए उत्पन्न करे, उस सतोगृण के ना्ट करनेवाले को रजोंगण जाने। जो 
मोह से संयक्‍त हो अर्थात्‌ जिसमें सतू और अज्नत्‌ का विवेक ते हो, जो विपभ्र-भोगो को स्पष्ट 
रूप से प्रकट न कर सके और न ॒ जिन्हें ठीक से जान सके और ने जिनके वियय में नर्कमा कर 
सके उसे तमोगुण जाने । तीनों गुणों के द्वारा जो उत्तम, मध्यम और अबम फल होते हैं उन्हें पूर्ण 
सीति से कहता हूँ | वेदाभ्यास, तप, ज्ञान, गौच, इच्दिय्सयम, धर्मानृप्ठान और जात्मा का ध्यान, थे 
सब सतोगण के लक्षण हैं। फल के लिये कर्म में रुचि, धैयेरहित होता, निपिद्ध कर्म करना और 
निरन्तर विषय-भोग, ये रजोगुण के लक्षण हैं। लोभ, निद्रा, अधीरता, कुर्ता, नास्तिकता, आचार 
का लोप, याचना का स्वभाव, यह तमोगूण का लक्षण है। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनो 
कालों में विद्यमान इन सत्व आदि गुणों के ये लक्षण संक्षेत्र में हैं। जिस कार्य के कर लेने पर, करते 
समय अथवा करने के पूर्व मनुष्य लज्जित हो उस सबको तमोंगुण का छक्षण जाने। मकत्य जिम 
कार्य से इस लोक में अधिक ख्याति की इच्छा करता है और जिसके सिद्ध ने होने तर देखी 
नहीं होता उसे राजस कर्म जानों। जिस सस्पूर्ण कार्य से मसृष्य झान-प्राश्लि की इच्छा रखता 
है, जिसके करने पर छूज्जित नहीं होता और जिससे आत्मा सब्तृप्ट होती है बह संोगण 
का लक्षण है। तमोगुण का लक्षण काम, रजोंगुण का अं और सतोगण का लक्षण चर्म ढांता 
है। इसमें से काम से अर्थ और अर्थ से धर्म श्रेष्ठ है।” गीता में भी तीनों गणों का बिरतुत वन 
है। भारतीय विचार में जहा कहीं गृण' शब्द का प्रयोग होता है वहाँ साधारणतया बढ़ इसी' अर्थ 
में किया जाता है। उपरोक्त वर्णन से भारतीय विचार में उन्नत और योग्यता अथवा 
अधिकार' का अर्थ स्पष्ट है। केवल व्यक्ति की भौतिक उन्नति अर्थात्‌ धन-प्राप्सि और पद-प्रतिष्ठा 
और भौतिक विकास कर सकने की क्षमता व्यक्ति की उन्नति अथवा योग्यता के चिह्न नहीं 
अपितु उसके जीवन में गुणों की उत्तरोत्तर वृद्धि ही व्यक्ति की उत्तति और उसकी योग्यता का 
विकास है। दुसरे शब्दों में, भारत में आध्यात्मिक उन्नति को ही श्षेष्ठ माना है और उस 
आध्यात्मिक उच्दति को तिगुण के सिद्धान्त के रूप में प्रदर्शित क्षिया गया है । 

गुपोत्करष से व्यक्ति की बुद्धि निर्मल होती जाती है और इसलिये व्यक्ति की यह सप्षत्ति 
चित्तशुद्धि पर अवरूम्बित है। जिस-जिस मात्रा में व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध होनी जायगी अर्थात्‌ 
सासारिक जीवन का प्रभाव कम होता जायगा उसी-उसी मात्रा में व्यक्तित की बद्धि स्वार्थरहित 
और निष्कछुष होती जायगी और व्यक्ति अपने लक्ष्य ब्रह्म-प्राप्ति की ओर बढ़ना हुआ गुण- 
उत्कर्ष करता जायगा ।” चित्त-शुद्धि के साधन हैं: जप, सब्ध्या, देवपुजा, तीर्थयात्रा, सत्य, 
स्वाध्याय, दान, होम, यज्ञ, ब्रत, अथवा उपसास और तप | पराशर स्मृति में कड्ढा है उपवास 
(हें, उुग्य, स्तान, सन्ध्या, पूजन आदि से और जप, होम, दया, दान से ब्राह्मण आदि बुद्ध होते 

१. गौतम वर्सश्ृत्र १९११; वसिष्ठ धर्मसूत २२८; २०४४७; २५४३; म्ुस्म॒लि 
३ २२७ गातातप स्मृति १४ सम्वतते स्मति २०६ स्मृति २८ । 
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है। नारदपुराण का कहना है' “जो तीर्थस्वान, ब्रत, दान, तप, यज्ञ के द्वारा विशुद्ध हैं वे कर्मयोग 
के मार्य से सब के स्वामी अव्युत का पुजन करते हैं। यरुण पुराण में भी कहा गया है “वेद 
के मंत्जप और यज्ञन्तप, दान, सब प्राणियों पर दया, सच्छास्त्रश्नतण, वि८्णु की पूजा तथा 
सज्जनों की संगति, यह सब प्रेतयोनि के विनाश के लिये हैं ऐसा मैंने सुना है।” चित्तगुद्धि 
के इन साधनों का विस्तार से वर्णन करना न यहां संभव है और न इसकी आवश्यकता 
है । 

इस प्रकार मनुष्य उपरोक्त साधनों के प्रयोग के द्वारा धीरे-घीरे अपनी बुद्धि निर्मल 
करता हुआ अपने लक्ष्य मोक्ष की ओर बढ़ता है। जब तक मनुष्य को मोक्ष प्राप्त नहीं होता अर्थात्‌ 
जब तक आत्मा पर माया का आवरण चढ़ा रहता है तब तक वह इसी माया के अन्दर घुमता 
रहता है। मुत्यु वास्तव में उसकी मृत्यु नहीं है-यह तो केवल' शरीर का' ताश-मात्र है---व्यक्ति 
का जीवन तो अविच्छिन्न रूप से चलता रहता है। शाच्तिपर्द में कहा है देह के नष्ट हो जाने 
पर भी जीव का नाश नहीं होता। जो जीव की मृत्यु बतछाते हैं थे अज्ञानी है और उनका कथन 
मिथ्या है। जीव तो मृत देह का त्याग करके दूसरे शरीर में चला जाता है। शरीर का नाश ही 
मृत्यु है।” मृत्यु के साथ व्यक्ति का स्थूछ शरीर तो नष्ट हो जाता है परल्तु उसका सूक्ष्म शरीर 
जिसके अन्तर्गत अहंकार, बुद्धि, मत, दसों इन्द्रियाँ तथा पाँच तन्सात्राएँ (स्पर्श आदि), थे १८ 
तत्व उसी के साथ उसके अगले जन्म में जाते हैं। अतएंव अब यह कहना च हिये कि, जो पुरुष 
बिना ज्ञान प्राप्त किये ही मर जाता है बह यद्यपि पंचमहाभूतात्मक स्थूल शरीर से अर्थात अन्तिम 
पाच तत्वों से छूट जाता है, तथापि इस प्रकार की मृत्यु से अन्य १८ तत्वों के साथ उसका सम्बन्ध 
कभी छूट नहीं सकता । वे १८ तत्व ये हैं---महात (बुद्धि), अहंकार, मन, दस इन्द्रियाँ और पर 
तन्‍्माचाएँ। ये सब तत्व सूक्ष्म हैं। अतएबं इन तत्वों के साथे पुरुष का संबोग स्थिर होकर 
जो शरीर बनता है उसे स्थल शरीर के उलटा सूक्ष्म अथवा लिंग शरीर कहते है।' जब कोई 
मनुष्य विना ज्ञान प्राप्त किये ही मर जाता है, तब मृत्यु के समय उसके आत्मा के साथ ही प्रकृति के 
उक्त १८ तत्वों से बना हुआ यह लिंग शरीर भी स्थूल देह से बाहर हो जाता है और जब तक 
उस पुरुष को ज्ञान की प्राप्ति नही हो जाती तब तक उस लिंग शरीर के ही कारण उसको नयें- 
नये जन्म लेने पड़ते हैं। इसका अर्थ यह है कि जैसा जिस व्यक्ति का मन होता है, जैसी उसकी 
वृद्धि होती है, जैसा उसके अन्दर अपनत्व (अहकार) का भाव होगा, जैसी उसकी इन्द्रियों के 
प्रति आसक्ति होगी बहू सब पूर्वजन्स के अनुसार उसे अग्रले जन्म में प्राप्त होगी। इसी को 
गुणानुसार जन्म कहा जाता है और मनुस्मृत्ति में बुणबर्से के वर्णन के साथ इसकी भी विस्तार 

१, १०१४० ॥ 

२. ११३५ १ 
३. प्रेतकल्प छडे७-४८ ॥ 
४, १८७॥२३-२७ । 
०. सांख्यकारिका ४०, ४१ । 
६ गोतारहस्प पृष्ठ ऐैट८ 
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से विवेचना की है! “सतोगृणी छोग देवयोलि को, रजोगणी मलुप्य योनि को और तमोसर्ण 
तिर्यक्‌ योनि को पाते हैं! सदा यही तीन प्रकार की गति है। बहें सत्वादि गृण के करण तीर 
प्रकार की गति है, यह कर्म तथा विद्या आदि की विशेषता से फिर तीन प्रकार की अधम, मध्य 
और उत्तम होती है। स्थावर (वृक्ष), कैमि, कीट, मछली, सपे, कछआ, पथ्म तथा मूस सह तमो 
गुण से उत्पन्न हुई निक्षष्ट योनि हैं। हाथी, घोड़े, शू5, निर्दित म्लच्छ, सिह, व्याद् और बारह 
ये तमोगुण से उत्पन्न हुई मध्यम योति हैं। चारण, पक्षी, दाम्मिक पुरुष, राक्षस, पिशाच, मे तमोगुण 
से उत्पन्न हुई मध्यम योति हैं। झतल, मट्ल, न, शस्त्रोपजीबी पुरुष और जुए ० मद्य भें आसवत 
ये रजोगण से पैदा हुईं निक्षष्ठ योति है । राजा, क्षत्रिय, राजपुरोहित और जिसे शारत्रार्थ का कलह 
प्यारा हो ये रजोगृण से पैदा हुई मध्यम गति है। गन्धर्व, गृह्मयक, बढ, वुद्धिमातों ने: अनुयायी तथा 
अप्सरा ये सब राजसी गतियों में उत्तर राजसी गति है। वानग्रस्थ, बत्ती, ब्राह्मण, विमानचारी, 
नक्षत्र, और दैत्य यह सतोगुण से उत्पन्न हुई अधम गति हैं। बज्ञकर्ता, ऋषि, देवता, बेद, तारागण, 
वत्सर, पितुगण और साध्यछोग ये सतोगुण की मध्यप गति है। विश्व उतन्न करने बाला बद्चा, 
धर्म, महान और अव्यक्त ये सतोगुण की उत्तम गति है। ऐसा पण्डित छोग कहने है। स्ृस्मृति 
के इस उद्धरण से यही बात स्पष्ट होती है कि व्यक्षित के सतोगुण, रजोगण अबवा तमोगृण के 
अनुसार उसका विभिन्न योंनियों में जन्म होता है। 
यही बात उपनिषदों में भी कही गई हैं। कोपीतकी ब्र!ह्मणीपनियद में, उदानरण के लिये, 
कहा है 'अनुशयी जीव अपनी पूर्व वासना के अनुसार. . . . . अनुकूल बरीरों में अपने कर्म 
और विद्या-उपासना के अनुसार जहां कहीं उत्पन्न होता है।/ इसी प्रकार छाल्दोग्योपनियद्‌ तथा 
बृहदारण्यकोपनिपद्‌ में भी कहा है।' इन सव बलों का यही अर्थ है कि मनाय के पू्व॑जन्म मे 
जैसे गृण होते हैं, अर्थात्‌ जैसे संध्कार उसके पूर्व॑जन्म के उसके मन पर रहते है. तदनुसार ही 
व्यक्ति यह जन्म प्राप्त करता है। भारतीय व्यवस्था में वर्णों का विभाजन नी इसी सिद्धान्त पर 
आधारित है। 
पुनर्जन्म के उपरोक्त सिद्धान के साथ ही गुंथा हुआ कर्मफछ का अधना कर्मतिषाके का सिद्धान्त 
है। इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिस प्रकार का कार्य करता है उसे उसका तदससार फल 
अवड्य प्राप्त होता है। व्यक्ति की मृत्यू उसके जीवन की एक सीढी भाज है--उसके जीवन की 
सम।प्ति नहीं, इसलिये बह कर्मफछ व्यक्तित को आगे के जीवन में भी प्राप्त हो सवसे है और होते 
हैं, केवल उन्हें छोड़कर जिन्होंने ज्ञान' प्राप्त कर लिया है अर्थात्‌ जो कम कर्मफल की भावना से 
नहीं अपितु ब्रह्मापंण वृत्ति से करते हैं और इस कारण जिनके कर्मो का क्षय हो गया है अंत 
जिनकी संख्या समाज के अन्दर अत्पांश रूप में होती है। कर्मफल के सिद्धान्त का स्पष्ट वर्णन देते हुए 
दात्तिपर्त में कहा है पाप-पुण्य मनुष्य का संग कमी नहीं छोड़ते । दहे खड़ा होता है तो खड़े रहने 
हैं, दौड़ता है तो दौड़ने लगते हैं, और काम करता हैं तो वे भी काम करने झूगते हैं। एस प्रकार 


१. १२।४०-०५० ॥ 
२. हर । 


| जब अप आम 


ब३ १०७ बहवाश्श्यक्रॉपनिवर्दू ४ ४ ५। 


भारतीय दशन और समाज १०१ 


बे छाया के समान उसका अनुसरण करते रहते हैं। पहिले जिस-जिस ने जैसे-जैसे कर्म किये होते 
है, वह उनका उस-उस प्रकार से अवश्य फू भोगता है। मनुष्य अपने शुभाशुभ कर्मों के दर रा 
ही अपने सुत्त-दुःख का विधान करता है। वह जब से गर्स में आता है तभी से अपने पूर्वजन्मों 
का फल भोगने लगता है। जिस ग्रकार बछड़ा सहस्नों गायों में से अपनी माता को 
पहिचान लेता है उसी प्रकार पूर्व॑जन्म में किया हुआ कर्म अपने कर्ता के पास पहुँच जाता है।' 
मनुस्मृति में कर्म का यह सिद्धान्त पूर्ण रीति से वर्णित है। मनु प्रारम्भ में पापकर्मों का 
कायिक, वाचिक और मानसिक विभाजन करते हैं और फिर बताते हैं कि इनके परिणाम- 
स्वरूप कायिक, वाचिक और मानसिक कष्ट होते हैं। देह धारण करने वाले के तीनों प्रकार के 
(पघात्विक, राजस और तामस) तथा तीन अधिष्ठान वाले (मन, वाणी, शरीर) दणछक्षण- 
युक्त कर्म का प्रवर्तक संत है, ऐसा जानना चाहिये। पराया धन अन्याय से लेने की चिन्ता, मन से 
अनिष्ट की चिन्ता और परलोक नहीं है, यह शरीर ही आत्मा है--ऐसा मिथ्या आभ्रह---थे तीन 
प्रकार के कर्म मानसिक हैं। कठोर वचन, झूठ बोलना, सबकी चुगली और असम्बद्ध प्रकाप---थे 
चार प्रकार के वाचिक कर्म हैं। विना दिया हुआ धन लेना, विधिरहित हिसा, पराई स्त्री. का सेवन--- 
ये तीन ज्ञारीरिक कर्म हैं। जीव मानसिक शुभाशुभ कर्मो का फल मन से, वाचिक का वाणी से, 
और शारीरिक का शरीर से भोगता है। अन्य कई धर्मग्रन्थों में भी कर्मफल के इस सिद्धान्त का 
वर्णव मिलता है।' ध्यक्ति के क्यो का फल उसे विभिन्न प्रकार से मिलने का वर्णन शास्त्रों भें आया 
है। सब से प्रथम तो यह फल स्वर्ग और नरक के छूप में प्राप्त होता है । स्वर्ग और नरक के विषय 
में उल्लेख श्रुतियों और स्मृ९..यों में पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता हैं परन्तु पुराणों में नरकों की 
यातनाओं का वर्णन विस्तार के साथ दिया हुआ है। वास्तव में नरक अथवा स्वर्ग है कि नहीं यह तो 
कहना कठिन है परन्तु मरकों का अतिशयो क्तिपूर्ण वर्णन यह सिद्ध करने के लिये है कि पापपूर्ण अर्थात 
समाज-जीवन औौर सामाजिक मर्यादा के विरोधी कृत्य करने पर उसका परिणाम भयकर होता है 
तथा सद्वृत्ति रखकर शुभ काम करने पर सुख होता है। कर्मविपाक के सिद्धान्त का दूसरा वर्णन 
इस रूप में भी आता है कि जीव को अंगछ़े जन्म में अपने पाप और पुण्यों का फू भोगना पडता 
है। योगसूत्र में कहा है' कि कर्मों का विपाक जाति, आयु और भोग के रूप में प्राप्त होता है अर्थात्‌ 

२. शे२३)१००२० | 

२. १ए४॥४-९ । 

३. बातबथ ब्राह्मण ५२२२७; बुह॒दारण्यकोयनिषद्‌ ४४, ६१२; छान्‍्दोंप्योपमिधव्‌ 
३१४; ५३३-१०; कठोपतिषद्‌ ५।६-७; सौतमघर्ंसुत १११२९-३०; आपस्तस्य धर्मेसूत 
श१रा२-७; विष्णुधर्ससूत्र २०४७ । 

४. ऋग्वेद १२५१५; अथवबेद शरका३; ४२, ६ ३४; ६१२०३; १२३१७; 
१२४३६; वाजसनेयी संहिता २०५; तैत्तरोय संहिता ६॥६॥९॥२: गोतअधर्मसूत्र १३॥७; 
२१४४-६६ आपस्तम्बधर्मसत्र शडा१२१२; शादाश्श४ड; २।९२३॥१२; सनुस्मुति १२! 
२१-२२; याशवह्क्यस्मृति ३३२१-२५।॥ 

५२१३ 


हण्र हिवुस्तानों 


भनष्य की कितनी आयु होगी, उसे किस मात्रा में सुख जार डु:ख माल होते हैं तथा उसको यो 
(अर्थात्‌ स्थावर, पशु अथवा मनुष्य) और उसकी जाति कौन सी होगी यह सब पूर्व जन्म के का 
पर मिेर करता है। मनुस्म॒ृति में कहा है. शरीर के कमः की दध से मनुष्य स्थावर हा है 
वाचिक कर्मों के दोष से पक्षी तथा पशु होता हैं और मानसिक कयों के दोष से अन्ययज होता है * 
कर्मफल का तीसरा स्वरूप है अंगदोप ।' उद्यहरण के लिये शातालपस्मृति में सब से प्रश्मम अध्याव 
में संक्षेप में रोग-वर्णन हैं तथा दूसरे अध्याय से पति अध्याय में विभिच् हत्याओं, विभिन्न प्रकार 
की चोरियों, विभिन्न स्त्रियों ते अनुचित सम्बन्ध तथा अन्य विविध प्रकार के दुष्कर्म ॑ करने से 
उत्पन्न होने वाले रोगों का विस्तार से वणन दिया गया है । 

परर्जन्म और कर्मविपाक क. सिद्धान्त भारतीय दर्शन की अपनी विश्ेपला है और इनके 
द्वारा जीवन की बहुत सी गुत्थियों को सुलझाना संभव हो गया है। पूनजत्म के सिद्धाग्त के कारण 
मनध्य को इस जीवन की निराश अवस्था से दुखी होने का अथवा शेस जन्म के सुखी अवस्था से 
प्रसन्न होने का कोई कारण नहीं है अपितु यह ज्ञान उत्तन्न होता है कि आगे भी अबसर है और उन 
अवसरों के लिये प्रयत्त करना चाहिये। योग्य प्रयतत करने पर भाज की दुखी अवरथा को कछ 
बदला जायगा और योग्य प्रयलत न होने पर आज की सुख्री अवस्था भी समाप्त हो सकती है। 
भोक्ष का लक्ष्य मानने के पश्चात्‌ पुनर्जन्‍्म को मं गना आवश्यक हो जाता है क्योंकि यदि पृनर्जन्म न 
माना जाय तो साधारणतया किसी भी मनुष्य को एक जन्म में ही मोक्ष प्रारत्र करना संभव सही इस 
कारण व्यविति एक-एक सीढ़ी आगे बढ़ता हुआ मीक्ष प्राप्त कर सकता है और एफ जीवन का 
प्रयत्म निष्फल नहीं है अपितु आगे के जस्म में काम देता है। अर्जुन भगवान धरीड़ृण्ण से पूछते हैं 
“हे कृष्ण ! जिसमें श्रद्धा हो, परन्तु पूरा प्रयत्व अथवा संयम न होने के कारण जिसका मन योग 
से विचलित हो जाय वह पोगसिद्धि न पाकर किस गति को जा पहुंचता है ? हे महायाह श्रीकृष्ण ! 
वह पुरुष मोहग्रस्त हो ब्रह्मग्राप्लि के मार्ग में स्थिर न हीने के कारण दीसों ओर से अऋप्ट हू! जाने पर 
छिन्न-भिन्न दादरु के समान रष्ट तो नहीं हो जाता / ? श्रीकृष्ण उत्तर देसे हैं “है वार्थ ! गया इस 
लोक में और क्या परलोक में ऐसे पुरुष का कभी घिनाञ होता ही नही कशोकि, है तात ! कल्याण- 
कारक कर्म करनेवाले किसी भी पुरुष की दुर्गति नहीं होती । पुण्यकर्ता पुरुषों को मिलने बाले 
लोकों को पाकर और बहुत वर्षों तक निवास करके फिर बह योग भ्रष्ट पुछप॒ पवित्र श्लरीमान छोगो 
के घर में जन्म लेता है अथवा बुद्धिमान योगियों के कूछ में ही जन्म पाता है। इस प्रकार का जन्म 
छोक में बड़ा दुलंभ है। उसमें (अर्थात्‌ इस प्रकार से प्राप्त हुए जस्म में) वह पुेजन्भ के बंद्धि 
संस्कार को पाता है, और है कुदतन्दन ! वहु उससे फिर सिद्धि पाने का प्रयरन करता है।. . , 
प्रयत्लपूर्वक उद्योग करके पापों से शुद्ध होता हुआ योगी अनेक जन्मों के अनन्तर सिद्धि पाकर 
अन्त में उत्तम गति पा छेता है । इस प्रकार पूनजन्म के कारण ऋ्मझ: उम्मति करता हुआ व्यक्त 


उन >नस हे सलाह कमा हक “2० पान सिक वसा: तंज ऑयन- तल धमाल, 


ना १. १२१९, ५९-७०; देखिये अन्य स्मृतियां तथा पुराण इसी प्रकार के विस्तश वर्णन 
ल्ल्ए। 
२. भनुस्मृति ११४८-५३; याजवल्क्थस्मति ३३४२०९-१११ बस्चिष्ठ घर्ससुख २०४४; 
वष्णघरंसूत्र ४५ अध्याथ। 
गीत ६६३७-३८ ४०-४३ ४५ ॥ 


मारतीय ददान और स १०३ 


अपने लक्ष्य तक पहुँच सकता है। कर्म सिद्धान्त की भी बहुत उपयोगिता है। इसके द्वारा मनुष्य 
सदैव शुभ कर्म करते रहने की प्रेरणा पाता है क्योंकि आज जैसा कर्म करेगा वैसा ही कल फल प्राप्त 
करेगा। कर्म का सिद्धान्त पूर्व किये हुए कर्मो की दृष्टि से भाग्यवादी है अर्थात्‌ जो कर्म किये है 
उनका फल अवधय प्राप्त होगा, इस कारण वर्तमात की दुखी अथवा पतित अवस्था के लिये न तो 
किसी को कोसने की आवश्यकता है और व वर्तमान की श्रेष्ठ स्थिति के छिये अभिमान करने की 
आवद्यकता। जहां वर्तमान में प्राप्त होने वाले फल अर्थात्‌ बर्तेमान का की अवस्था की दृष्टि से 
यह सन्‍्सोष की वृत्ति पैदा करता है वहां भविष्य की दृष्टि से यह मनुष्य को आगे बढ़ने का आह्वान देता 
है। इस सिद्धान्त के कारण यह भी निश्चित हो जाता है कि संसार-जीवन की गति किसी कोने 
में बैठे हुए परमात्मा की किन्‍्हीं चित्र-विचित्र इच्छाओं पर निर्भर नहीं है और त संसार का जीवन 
आकस्मिक घटनाओं का पुज है परन्तू संसार में सब कुछ किन्‍्हीं निश्चित नियमों पर अवरूम्बित 
है। जैसे सूर्य का उगना, पाती का बीच की ओर बहता, ऋतुओं का निश्चित रूप से एक के 
पश्चात्‌ एक आना निश्चित है उसी प्रकार जीवन में प्रत्येक के लिये जैसा वह करेगा वैसा उसे फल 
प्राप्त करना भी निश्चित है। इस प्रकार किसी भी बात के लिये व्यक्ति को दसरो को दोष 
देने का कोई कारण नहीं है, यह उसका अपना कर्म है। आगे की' प्रगति की दृष्टि से भी उसे किसी 
दूसरे पर निर्मेर अथवा अवलूम्बित रहना ठीक नहीं, वह प्रगति करना उसका अपना व्यक्तिगत 
उत्तरदायित्व है। मनृष्य किसी के हाथ का खिलोना नही है वह अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है । 
यहां तक मोक्षवर्म का अर्थात्‌ नि श्रेयस का तथा मोल्ष प्राप्ति करने के पूर्व और उसके पश्चात्‌ 
की मनुष्य की स्थितियों का वर्णन आवश्यकता के अनुस्तार किया गया है। मनुष्य का लक्ष्य 
मोक्ष है और प्रत्येक व्यक्ति को संसार से मुक्त होकर अपने निर्लिप्त निर्मुण स्वरूप को पहिचान 
लेना चाहिये! यह भारतीय विचार-धारा का आग्रहएूर्वक प्रतिपादन है। परन्तु यह प्रतिपादन 
करने पर भी सांसारिक जीवम की उपेक्षा भारतीय विचारधारा में नहीं की है। यह सत्य है कि 
मनुष्य को संसार से अर्थात्‌ माया से मुक्ति पानी है परन्तु जब तक व्यक्षित मुबत नही होता, जब तक 
ब्राह्मण, चाण्डाल, हाथी और कूत्ते सब में व्यक्ति को एक ही भगवान के दर्शन नहीं होते भर्थात्‌ सम- 
दृष्टि वहीं प्राप्त होती तब तक तो यह संसार अपनी सम्पूर्ण वास्तविकता और विविधता में सत्य 
ही हैं, और व्यक्ति को यहां रहते हुए श्रेष्ठता के साथ स्वयं का जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न करना 
भी आवश्यक है, तथा समाज-जीवन के साथ समरस होकर चलते हुए उस समाज-जीवन को श्रेष्ठ 
बनाना भी आवश्यक है। इस संसार को भिथ्या कहकर ससार से भगले की वृत्ति भारतीय विचार मे 
नहीं स्वीकार की गई है। संसार से निक््विप्त होने की अवस्था तथा सांसारिक जीवन के उत्तर- 
दायित्व से भगते की वृस्सि यह दोनों पृथक-पूथक बातें हैं और पहिली' स्थिति जहां एक' भावात्मक 
स्थिति है (9०आ7५०), व्यक्ति की उन्नत अवस्था की थ्योतक है जिसमें व्यक्तित सांसारिक जीवन 
की वास्तविकता और तथ्य को समझकर उससे ऊपर उठ जाता है वहाँ दूसरी स्थिति व्यक्ति के 
निक्षष्ट जीवन की ओर सकेत॑ करनेवाली है, पहिली अवस्था गुणातीत अवस्था है और दूसरी अवस्था, 
आहलस्य की तमोगुणी अवस्था है। इस कारण ईषोपनिषद्‌ तथा बृहंदारण्यकोपनिषद्‌ में कहा है' 


रे ८ दे डीड ह० | 


श्ण्४ हिड॒स्तानों 


“जो अविद्या--भौतिक जीवन-- की उपासना करते है वे गाढ़ अच्यकार में जाते है और जो केयर 
बिद्या में ही रत हैं वे उससे भी अधिक अगाढ़ अन्धकार में जाते हैं।”। रादाक्रण्णन उपनिषदों वे 
अध्यात्मवादी तत्वज्ञान के संवंध्र में कहते हैं उपसियद्‌ यह नहीं कहने हे कि अनन्त के अस्सर्गत 
सीमित का- भौतिक जगत -- समावेग नहीं होता | जहां कहीं वह कहते है कि बद्म ही! एकमात्र 
सत्य है वहां वह ध्यानपूर्वक यह भी जोउते हैं कि संसार बहा में आधारित है कि रस प्रकार उसमें 
भी सत्यांश है।” ब्रह्मा और जगत की एकता का प्रतिपादत उपनियदों में *, सु है। माणड्वयरोपनियद्‌ 
में पहिला ही मंत्र है “सम्पूर्ण जगत उसका है उपव्याह्यान हैं।” ह्जेताइकलेरयनिधद का कहना हैं 
जो हो चुका है, जो होनेंवाला है तथा जो अन्न से वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, ये सत्र 8, 

ही है।' पुराणों में भी जहा कहो भगवान की स्तुति की गई है बहां-बहां एस सम्पण अगत को ससवान 
क। स्वरूप बताया गया है। सृष्टि उत्पत्ति के वर्णन में पहिले बताया ही गया है कि भारत अर्मग्रासत्रो 
के अनसार प्रारम्भ में एक निर्गुण ब्रह्म ही या और उसने घपने में से ही इस सम्पूर्ण जम्त को उसपडझ 
किया ! पीछे यह भी बताया गया है कि बह ने ही दो होने की इच्छा की जौर स्वय को दो भागो ये 
विभक्स किया, तथा, यह दी भाग ही पुरुष और प्रकृति तथा ब्रढ्म और माया हैं। इस प्रकार 
इस संसार की परमात्मा से एकता बताकर और इसे परमात्मा की इरूछा आम रिते बताकर 
भारतीय धर्मशास्त्रीं ने इस संसार की भी सत्यता और वास्तविकता की स्वीएा + कि ये है। भारतीय 
धर्मशास्त्र यह तो कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है और बह्मा ही एकमात्र सत्य है गरन्‍्ल तेसा सज़ने का 
यह अथे है कि जगत परिवतेनशील हीने के कारण इसके अन्दर सत्यता नही है, सख्य नो थहीं हो 
सकता है जो निरन्तर रहता है। विनाशशील वस्तुएं तो अग॒त्य ही है और इसजिये सभी वस्तुओं 
के अन्तर्गत निवास करने वाल्य अमृतरूपी, अनस्त और अबिनाशी ब्रह्म ही एफसात्र सस्य है, अन्य 
कुछ नहीं। परल्तु संसार प्िथ्या है यह कहने का यह्‌ अर्थ कदापि नहीं है के समार है ही नहीं। 
केवल उसके अन्दर यही सिद्ध करने का प्रयास है कि परिवर्ततशीछ मसार को ही सत्य समझकर 
इसके अन्दर के वास्तविक तथ्य को भूलने से मनुष्य श्रमित होकर संसार की ही आशा, निराशा, 
सुद्द, दुःख, तृष्णा, लालसा मे भटका रहकर अपने वास्तविक लक्ष्य को भूछ जाता है। गंसार के 
अस्तित्व को तो सदैव स्वीकार किया ही गया है। इसलिये एक दुष्टि से संसार मिथ्या है और 
दूसरी दृष्टि से मत्य भी, सत्य इस दुष्टि से कि उसका अस्तित्व है, और असत्य इश्ष दृष्टि से कि बहू 
नष्ट हो जायगा और उसमें स्थिरता नहीं है। भारतीय आध्यात्मिक तत्वज्ञान के अन्दर सत्तार का 
अस्तित्व अस्वीक्षार नहीं किया गया है, यह वात विचारदील विद्वानों मे भी मान्य की है। थी 
रामकृष्ण भग्डारकर ने छिखा है, कि “कुछ प्रतिष्ठित विद्वानों हारा व्यक्त किया शयया मंत, कि 
उपनिषदों की मूल शिक्षा है संसार की असत्यता तथा एक आत्मा की ही सत्मता, स्पष्ट रूप से गलत 
है। में यह भी कहूँगा कि यह एक अनालोचक दृष्ठि का द्योतक है” | हापकिस्स का भी अमेरिकन 

१. इणिड्यन फिलोशोफो, प्रथम भाग, पृष्ठ १९० । 

३. शर५ | 

३. देखिए मुण्डकोपतिषद्‌ ह। !७॥ छत्दोग्योपनियद ६११ भी । 

४ बिध्मविच््म पष्ठ २ को पवाठ । 


भारतोय वशन और सप्ताण श्न्प्‌ 


ओरियन्टल सोसाइटी की पत्रिका में प्रकाशित एक लख मे यही कथन है जो बात उपनिषदो 
के सम्बन्ध में सत्य है वही अन्य धर्मशास्त्रों के विषय में भी। धर्मज्ास्त्रों में सामाजिक तथा व्यक्तिगत 
जीवन के नियमों का वर्णन भी यही सिद्ध करता है कि भारतीय धर्मजश्ास्त्रकार इस सांसारिक जीवन 
को असत्य नहीं मानते थे परन्तु इसके अन्दर, तथा इसके द्वारा, वे चरम सत्य की ओर मनुष्य को 
ले जाना चाहते थे। भारतीय विचार में भौतिकता को कितना महत्त्व है यह आगे बताया जायगा 
परन्तु यहां इतना ही दिखाने का प्रयास किया गया है कि संसार में मिथ्यात्व में विश्वास करते हुए 
भी भारतीय विचार संसार का अस्तित्व स्वीकार करता है। 
इसलिये परल्लोक की दृष्टि से जहां मनुष्य के सामने पुरुषार्थ के रूप में मोक्ष रखा गया है 
बहा सांसारिक जीवन की दृष्टि से दो १रुपार्थ अर्थ और काम भी बताये गये हैं। काम के अन्तगंत 
केवल स्त्री-पुरुषों का ही सम्बन्ध नहीं है यद्यपि कामशास्त्रों--ने इसी विषय का विवेचन किया है 
और मनुष्य की सबसे प्रबल वासना भी यही है परन्तु मनृष्य की सभी इच्छाएँ कार्मा शब्द के अन्तर्गत 
आती हैं। इसी प्रकार अर्थ के अन्तर्गत केवक धन' का ही समावेश नहीं है परन्तु ऐसे सभी साधन, 
जो समाज में मनुष्य की इच्छा पूर्ति के लिये सहायक के रूप में हैं तथा जिनसे समाज पर ऐहिक 
सत्ता प्रस्थापित हो रही है, वह सब अर्थ के अन्तर्गत आते हैं। अतः एक ओर 'ोक्ष' नाम का 
पुर्षार्थ है जो पारलौकिक उन्नति की ओर मनुष्य को ले जाता है तथा दूसरी ओर अर्थ और काम' 
है जिनसे मनुष्य इसी जीवन में सुख और आनन्द का उपभोग करता है। सब से अच्त में, एक ओर 
मोक्ष और दुसरी ओर 'अर्थ' और 'काम' का समल्यय करनेबाला चौथा पुरुषार्थ 'र्म' है। इन 
चार पुरुपार्थों में मोक्ष तो प्रछीकिक जीवन से ही केवल सम्बन्धित है परन्तु शेष तीन पुरुषार्थ 
ऐसे है जिनका इसी जीवन में प्रयोग करना होता है। इसलिये इन तीन पुरुषार्थों को त्रिवर्ग के 
नाम से पुकारा जाता है। इन तीनों के पालन और समन्वय का बहुत महत्त्व है। मनु का कहना है' 
“कुछ छोग धर्म और अर्थ को कल्याणकारी कहते हैं, कितने ही काम और अर्थ को, तथा कितने ही 
केवल धर्म को अथवा केवछ अर्थ को कल्याणकारी बताते हैं परन्तु वास्तव में यह त्रिवर्ग ही श्रेयस्क्र 
है।” अग्निपुराण में त्रिवर्ग की उपमा एक वक्ष से दी गई है जिसकी जड़ धर्म है जिसके- पत्ते अथे 
है तथा जिसका फल काम है। दक्षस्मृत्ति ने त्रिवर्ग का समच्वय इत शब्दों में किया है'। 'क्लेश 
के बिना द्रव्य (अर्थ) नहीं मिलता और द्रव्य के बिता कर्म नहीं होता तथा करमंदवीन के द्वारा 
धर्म नहीं होता। धर्महीन को सुख नहीं और सब सुख रंजन (काम) में ही है. तथा रजन 
धर्म से होता है ।' ; 
१. भाग २३, पृष्ठ ३८५ । 
'२. उद्योगपर्व १५४३४; मनुस्मुति २२९४ ॥ 
है. शेरर४ड ॥ 
४. २२४२ । 
५, १४१८-१९ । 
६ वेखिए ध्यासस्मत्ति २६१७-१८ तथा भत्स्यपुराण २२वां अध्याय राजा पुदरवा की 
कथ। । 


१०६ हिडुस्तानी 


इन तीनो पश्षार्थों मे काम का भी महत्त्वपूण स्थान हे. काम के उपभाग का आजम पहस्था 
अम है और गहस्थाश्रम को सब आश्रम मे प्रसखता है. सब के लिय गहनर्था जम को अभिवायता 
भी रखी गई है।' 'काम' का ही महत्व बतान के लिय भारत में अति विचित्र छगननवादी लिंग और 
योनि की पूजा होती है तथा शिव और पार्वती पारिवारिक जीवन के प्रतीकात्मक देवता होने के 
कारण उतका एक अति प्रसिद्ध पूजित रूप अ््धनारीश्वर का हैं। शिवलिंग की व था भी वामनपुराण 
के छठे अध्याय में है जिसमें बताया गया है कि सब ऋषियों मे क्राग देकर शिवलिंग को स्थान श्रप्ठ 
किया तो सारा ससार क्षुब्ध हो गया। भगवदगीता में कृष्ण स्गवान ने स्वयं को कामरूप बताया 
है।' अथव॑बेद में कहा गया है। काम सब से पहिछे उत्पन्न हुआ। इसे न देवों ने जीत पाया, 
त पिप्तरों ने, न मनुष्यों ने। इसलिये हे काम ! तू सब प्रकार से बहुत बड़ा है अत: मैं तश्नको 
नमस्कार करता हूँ।” काम का इतना महत्वपूर्ण वर्णन करने पर भी अत्यधिक दामोपभोग की निन्‍दा 
की गई है। दरकषस्पृति में है “कोई मनुष्य विषय और इन्द्ियों के संयोग को बोस कहे हैं। उन 
निृद्धियों ने अधर्म को धर्म के रूप मे ग्रहण किया है'।” नारदपरशण में भी कप गया है कि' ' जो 
१. पच्मपुराण, उत्तरखण्ड ७५१०-१३; घाल्विवर्त २२३१-५७: दक्षरमतलि इइप-४८, 
“तीनों आश्रमों का मूल गृहस्थ कहा है। इसके दुखी रहने से जगन के तीनों आश्षम दुली हो जाने ह। 
जड को रक्षा से तता उत्तन्न होता है, तने से शाखाएं आर पे उत्पन्त होने है आर मर का साश्न्नान 
मे ये सब नष्ट हो जाते हैं। इस कारण राजा तथा अन्य आश्रम के ब्यत्ितयों हारा युहस्थ मरदेव 
माननीय ओर रक्षणीय है।” देखिए गृहस्थाधम का वर्णन अन्य स्मृनियों तथा इनिहास-सुराण 
प्रत्थों से भी । 
२. बिना विवाह किये मनुष्य यज्ञ वहीं कर सकता, ऋग्वेद १३७२५; ५।३।२, पा्पिन 
४॥(। २३; रामायण ७९१२५; पूर्वमीमांसा ६११७-२१; वैत्तिरीय ब्राह्मण ३|७१३ 
कात्यायनस्मृति करमंग्रदीप अंश ८।५ तथा विदा पुत्रोत्पत्ति के पुत' नामक नरक प्राय होता है--- 
बृहदा र्यकोपनिषद्‌ १॥५॥१७; मनुस्मृति ९ १३८; विष्णुधर्मसूत्र १५।४४; आदिपर्द १९०९॥१४, 
अध्िस्मृति ५३-५४। 
देखिये विवाह की अनिवायता के छिए आदिपव अध्याय ४५ में जरत्कारु की कथा भी , 
शतपथ ब्राह्मण में विवाह की अनिवर्यता के विषय में कहा है (५२॥११० ) प्रम्मी जो हे वह 
स्वय का आभी है। जब तक मनुष्य पत्नी नहीं प्राप्त करता तव तक वह पुत्र उत्पन्न नहीं करता 
और तब तक बह पूर्ण नही है। परन्तु जब वह पत्नी प्राप्त कर छेता है नत् वह प्ृर्णओता है।' 
मनुस्मृति में भी कहा हैं (६६२७) जोटडिज बिता वेद पढ़ें---अहाचर्य बिना सस्नाम उत्पन्न 
किय्ने और बिना यज्ञ किए ही--गृहस्थ-मोक्ष की इच्छा करे----संन्यास--तो उसकी अधोगमि 
होती है।” 
३. ७११! 
४. २११९ । 
५. छ१४। 
६ (४ छर । 


भारतीय दशन और समा १०७ 


सदैव कामादि में लिप्त रहता हैं उसे मूड्ब॒द्धि कहते हैं'।” इतिहास-पुराण प्रन्थों में विश्वामित्र 
आदि ऋषियों की, जो काम के वशीभृत होकर नष्ट हो गये, कथाएँ देकर काम की सर्वब्यापकता 
तो बताई ही है परन्तु साथ-साथ यह भी बताया है कि काम के ऊपर मनुष्य को नियत्रण 
रखना चाहिये। 
अर्थ का भी बहुत अधिक महत्त्व बताया है। हान्तिपर्व में कहा है कि “अर्थ से ही सब 

कार्यों का प्रारम्भ होता है” तथा और भी कहा है “जिस प्रकार सभी जीवन देनेवाले पानी के 
स्रोतों का उद्गम पव॑तों से होता है उसी प्रकार से मनुष्य के सभी कारये भी अर्थ से ही उत्पन्न 
होते हैं।। धर्मशास्त्रों नेअर्थ के दोनों अंगों की अर्थात्‌ राजधर्म!' और धन' की बहुत प्रशंसा की 
है। उदाहरण के लिये राजा के महत्व के विपय में कहा है कि राजा के अभाव में प्राणियों का 
सर्वथा नाश हो जाय तथा उसके रहने पर ही वहु जीवित रहे इसलिये उस्त राजा की कौन 
पूजा करेगा!” तथा उपमाएँ देते हुए बताया है कि जैसे बिता पानी के नदी, वृक्षों 
के बिना बन तथा खाले के बिना गौओ की ठीक अवस्था नहीं रहती उसी प्रकार राजा' के 
विना राज्य भी ठीक अवस्था में नहीं रहता | इसी प्रकार धन के महत्त्व के सम्बन्ध में कहा 
गया है “मनुष्य को बैठते, उठते, सोते, चलते-फिरते समय भी छोटे बड़े हर प्रकार के उपायों 
से दृद्तापूर्वक धन कमाने का उद्योग करना चाहिये। घन अत्यन्त दुलेभ और प्रिय वस्तु है। 
इसके प्राप्त हो जाने पर मनुष्य संसार में अपनी सब कामनाएं पूर्ण कर सकता है। धर्मयुक्त अर्थ और 
अर्थ युक्त धर्म अमृत के समान फछदायक है'। तथा यह भी कहा है' कि “यदि व्यक्ति सम्पत्ति से 
युक्त हो तो वह निष्ठुर हो अथवा अनिष्ठुर हो, गुणहीन हो अथवा गुणवान हो, मूर्ज हो अथवा 
पण्डित हो बही पृज्य होता है इसमें संगय नहीं।” बेद तो अर्थ-प्राप्ति की प्रार्थना से भरे हुए 
है। परन्तु जिस प्रकार से अत्यधिक काप की निन्‍दा की गई है उसी प्रकार से अर्थ की क्षत्यधिक 
वृष्णा की भी निन्‍दा की गई है।' 

यह्पि काम' और अथ दोनों के महत्त्व का वर्णन भारतीय विचारधारा मे मिल' 
जाता है परन्तु इन दोनों में अर्थ को 'काम' से श्रेष्ठ माना गया है तथा धर्म इन दोनों 
से भी अधिक श्रेष्ठ है। मनुस्मृति में तमोगुण का लक्षण काम, रजोगूण का लक्षण अर्थ 

१. देखिये व्यासस्मृति ३३४९ तथा मत्स्यपुराण के अव्याय १३९ में काम के कारण त्रिपुर 
का विनाश । 

२. १०७४७ | 

है. ८१३ । 

४. शान्तिययं ६८।३५; देखिए मनुस्मृति ७३; कौटिलीय' अयंशास्‍्त्र ११३।६-९। 
५. अयोध्याक्राण्ड अध्याय ६७८-३१ । 
५. 
छ. 





नककललितण- 


शान्तिपर्व अध्याय १६७ । 
चारदपुराण १६१११ १५३२-५४ । 
८. देखिये अर्थ की प्रशंसा और निन्‍दा के लिए पपञ्मपुराण, सुष्टिखण्ड, अध्याय ५१, 
स्कन्दपुराण 7] श्टपा ४ १६ २०९२४ ३५ भागवत ११९२३।१६ २६ आदि। 


१०८ [हब्ुस्तान! 


तथा सतोगग का लक्षण घम बताया है शान्ति पव में भी वम्मा को प्रशान अब को 
मध्यम और काम को निम्नतर परुषार्थ कहा है. इसी प्रकार उद्योगषव म॑ कहा है 
“यदि त्रिवर्ग असंभव है तो मनुष्य धर्म और अर्थ का सेवव करते है। यदि तीनो! में पृथकत्व 
है तो धर्म का सेवन करना चाहिये ।” वात्स्यायन के काम सूत्र आरम्भ में भी बर्म, अर्थ तथा काम की 
व्याख्या करके कहां गया है कि इनसे से काम से अर्थ और अर्थ से धर्म श्रेग्ठ है। टस बिवण मे 
अर्थ और काम से धर्म केवल श्रेष्ठ ही नहीं अपित्‌ अर्थ और काम का धर्मानुसार उपभोग करने 
का आभ्रह है। ऊपर बताया ही गया है कि अर्थ और काम के महत्व के वर्णन के साथ ही साथ उनके 
अमर्यादित उपभोग की भी निन्‍दा की गई है। यह बात सत्य है कि अर्थ और ताम की रामाज-जीवन के 
लिये बहुत आवश्यकता है। काम के कारण तो संत्ञार का जीवन ही चलता है। काम' की 
आवश्यकता बताते हुए शान्तिप्व में भीम कहते हैं 'बर्मराज जिसके भीतर कामना नहीं है उसे 
न धन कमाने की इच्छा होती है, त धर्म करने की। कामना के बिना तो कोई काम भी नहीं 
चाहता। कोई न कोई कामना रखकर ही ऋषि छोग कठोर तपस्या में संखस्त होते हैं, फल, 
मूल और पत्ते चबाकर, वायु पीकर सावधानी के साथ संयम करते हैं। कामना से ही दोग वेदों का 
स्वाध्याय करते; श्राद्ध, यज्ञादि क्रियाओं में प्रवृत्त होते तथा दान देते ओर प्रतिग्रद्व र्वीकार करते हैं। 
यदि काम नष्ट है| जाय तो संसार-वुक्ष की वृद्धि ही रूक जाये और संसाश का होगे हो जाम ।* 
“इसी प्रकार अर्थ के कारण व्यक्ति और समाज का जीवन सूसपूवेक व्यतीस हीता है और व्यत्ित 
विभिन्न कार्य करने में समर्थ होता है। “अर्थ के बिना धर्म और काम थी मिड नहीं होते । इसके 
अतिरिक्त अर्थ और काम की आवश्यकता तथा महत्त का एक और भी कारण है। संसार-जोवत 
में लगा हुआ व्यक्ति जब तक उस जीवन का पूर्ण उपभोग कर, उससे सब्मष्ट होकर, उसकी 
निस्सारता अनुभव नहीं करता, तव तक वह निर्छिप्त जीवन अथवा मोक्ष की ओर बढ ही जही 
सकता। संसार-जीवन की लालसा में छगे हुए व्यक्ति को संसार जीवन त्थागन का उपदेश निरर्थक 
होगा। इसलिये सब प्रकार के ऐश्वर्य को पूर्ण रीति से भोगते और दस सांसारिक जीवन में भी 
श्रेष्ठता प्राप्त करने का धर्मशास्त्रों ने नियम बनाया है । इसछिय्रे गृहस्थाक्षम के पश्चात्‌ ही संस्याण 
का विधान किया गया है। इसलिये शूद्वत्व (काम) तथा वैद्यत्य और क्षत्रिमत्व (अर्थ) से आगे 
बढकर ही ब्राह्मणत् प्राप्त होता है क्योंकि जब व्यक्ति सब प्रकार के जीवन का अनुभव कर 
(पूर्वजन्मों में) उसकी निस्साशता समझकर सब प्रकार की लारूसा त्याग देता है तभी उमके लिये 
श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त करना संभव है। महाभारत में और मत्य्थपुराण में चद्धवंशी राजा ययाति 
की कथा विस्तार से दी गई है जिन्हें बुढ़ापा आने पर भी भोगों की छालसा बनी रही और इसलिये 
उन्होंने अपने पुत्र पुर से उसका यौवन मांगकर एक सहस्न वर्ष तक फिर से भोगपुर्ण जीवन व्यतीत 
किया और तत्पद्चात्‌ ही उन्हें भोगो की निस्सारता अनुभव हुई। परन्तु ऐड्वर्य को पूर्ण राति से 
भोगने का अर्थ यह सहीं है कि पापमय रीति से ऐच्वर्य मेंग। जाया यदि कामोपभोणग अथवा 

१. १६७।८-९ । 

२. १२४)३५०३६ । 

३ गध्याय १६७ 


११० हिंदुस्तानी 


है जिसके आचरण से महत्त्व की प्राप्ति नहीं होती उसे अधर्म कहते हैं। इस प्रसंग में आचाये छोग 
उसे धर्म कहते हैं जिसके आचरण से इष्ट की प्राप्ति हो।” इस व्यास्या में भी इहलौकिक और पार- 
लौकिक दोनों प्रकार की कुशलता अथवा दोनों प्रकार की सिद्धि की ओर संकेत किया गया है। 
धर्मशास्त्रों में जिस धर्म का अर्थात्‌ जिस समाज-व्यवस्था का वर्णन क्रिया गया है वह ऐसा ही धर्म 
है जो अर्थ और काम के नियंत्रित उपयोग की अनुमति देते हुए मनुष्य की बृत्ति मोक्ष की ओर 
मोड़ देता है। 

ऊपर के विवेचत के साथ लगा हुआ एक अन्य भी प्रइन हैं। क्या क्रेवछ इतना कह देना 
मात्र पर्याप्त होगा कि व्यक्ति को ऐहिक सुखोप भोगों का मर्यादित सेवन करते हुए सांसारिक जीवन 
से ऊपर उठकर अपने लक्ष्य मोक्ष की ओर बढ़ना चाहिये ? भारतीय विचार में यह माना गया था 
कि केवल यह कहना ही पर्याप्त नहीं होगा। सम्पूर्ण समाज-जीवन की योजना भी इस ढंग से 
करनी आवश्यक होगी जिसमें व्यक्ति के ऊपर मर्यादा रहे, वह पूर्णतया उच्छुंखल न रहकर अनृभासित 
जीवन व्यतीत करें, समाज में चारों ओर ऐसा वातावरण हो जिसमें व्यक्ति गणोत्कर्ष का, तथा 
आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ने का प्रयत्न करेन्तथा उस ओर बढ़ने भे समर्थ हो, और जिस वातावरण 
के कारण भौतिक उन्नति की तुलना में आध्यात्मिक उन्नति श्रेष्ठ समशी जाब। अतः इस प्रकार की 
समाज-जीवन को व्यवस्था के लिये एक ओर तो आश्रम-व्यवस्था निर्माण की गई थी जिसमें व्यक्ति 
अपने प्रारम्भिक काल (ब्रह्मचर्य) में ही अनुशासित होना सीखे, यह ज्ञान प्राप्त करे कि अपने 
वास्तविक स्वरूप को पहिचान कर इस सांसारिक जन्म-मृत्यु के बच्चन से मुकत होना जीवन का 
सर्वोच्च लक्ष्य है; तथा मन में उस ओर बढ़ने की ल.लसा भी प्राप्त करे। इस प्रकार बह जीवन 
के प्रारम्भिक काम में ही अपने लक्ष्य प्राप्ति की तैयारी कर फिर आगे अर्थ और काम का मर्यादित 
उपयोग करे (गृहस्थ) अपने जीवन में विभिन्न प्रकार से इद्ियसंयम करते हुए (बानप्रस्थ) 
परिपूर्ण नि:संगता, इच्छारहित जीवन तथा परमात्म-एकता की ओर बढ़ सके। दूसरी ओर 
वर्ण-व्यवस्था का निर्माण किया गया था जिसमें आदर्श के रूप में तथा सर्वेश्रे्ध स्थान पर सनोगुणी 
अर्थात्‌ धर्म की मर्यादा प्रस्थापित करने वाला ब्राह्मण प्रस्थापित किया गया था जो अपने सन्तोष- 
पूर्ण संयमित, अनुशासित, निःस्वार्थी और चरित्र सम्पन्न जीवन से स्योगों के सामने आदर्श उपस्थित 
कर उस आदर्श की ओर बढ़ने की प्रेरणा दे सके, और जो अपने लिये आदर्ण जीवन के कारण समाज 
की इतनी श्रद्धा निर्माण कर सके जिससे वह समाज के अन्य लोगों को, जो अर्थ और काम के उपभोग 
में लगे हैं, उनके अपने-अपने धर्म पर मर्यादित करने में समर्थ हो और जो इस प्रकार सम्पूर्ण 
समाज को भौतिक जीवन की लालसा की तुलना में आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर प्रवत्त करने 
में समर्थ हो। इन दोनों व्यवस्थाओं के साथ ही लगी हुई स्त्री-धर्म की व्यवस्था थी जिसमें स्त्रियों 
के अधिकार और कत्तंव्य भी उन्हें धर्म की ओर लगानेवाले तथा मोक्ष की और बहने की प्रेरणा 
देनेवाले थे। साथ ही साथ राजधर्म की योजना थी जिसमें उपरोक्त धर्म-व्यवस्था का संरक्षण 
होकर, भ्रत्येक व्यक्ति अपने अपने निश्चित कर्म करता हुआ चारों पुरुषा्थों के छिये समन्वयात्मक 
प्रयत्न करने में समर्थ हो। 
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पदमावत में नखशिख वर्णन 
डॉ० दयाभमनोहुर पाण्डेय 


सौंदर्य के चित्रण के किए मलिक मुहम्मद जायसी ने पदमावत में पद्म।वती का नखशिख 
वर्णन किया है और लौकिक संकेतों से परभसोदर्य की एक झलक देने का प्रयास किया है। उत्तका 
सादुदइय विधान प्रायः भारतीय काव्य परम्पराओं के अनुकूछ है फिर भी उसमें एक प्रच्छन्ष भावधारा 
दिखाई पड़ती है और यह विशेषता फ़ारसी के कवियों के नखशिखवर्णन में भी पाई जाती है। 
जायसी ने पद्मावती के सौंदय क! अंकन करने के लिए अनक॑ स्थलों पर नलेशिख वर्णन किया है 
किस्तु इस लेख में केवल दो प्रसंगों को लिया गया है। प्रथम प्रसंग पद्मवती के विवाह के पूर्व 
का है जिसमें शुक रत्नसेव के पास जाता है और प्मावत्ती का रूपवर्णन करता है। ह्वितीय प्रसग 
उस समय का है जब र नसेत द्वारा निर्वासित किये जाते पर राधवचेतन दिल्‍ली पहुँचता है और 
अलाउद्दीन से पद्मावती के रूप सौदये की प्रशंसा करता है। प्रथम नखशिख में वर्णन सिर से प्रारम्भ 
किया गया है और क्रमण:ः मांग, ललाट, भौहों, तयनों, बरौनियों, तासिका, अधरों, मुख, दाँतों, 
जिह्दा, शवों, भुजाओं, कुचों, पेंट, पीठ, कटिं, नाभि, नितम्बों आदि का वर्णन करते हुए इस प्रसग 
का समापन किया गया है। 

सिर के बालों की तुलना अ्रमरों तथा विषधर से की गई है। मांग पर अभी सिंदूर नहीं 
चढ़ा है क्योंकि वह अविवाहिता है। उसके सिर पर मोती है ऐसा लरूगता हे जैसे जमुना के बीच 
गया का स्रोत चला गया है। लूलछाट की तुलना द्वितीया के चर्द्र से की गई है और चन्द्र से उसे' 
श्रेष्ठ बताया गया है। उसकी भौंहें धनुष हैं। बरौनियाँ ऐसी हैं जैसे दो सेवायें वाण साथे विराजमान 
हो। नासिका की तुलना खहग से की मई है। अधर को बंचक पुष्प कहा गया है। दाँत ऐसे हैं मानो 
हीरा जड़े हों या भादों मास की बिजली हो। उसकी जिद्धा मधुर है। कपोर जैसे एक तारंगी के 
दो दुकड़े हों। उसकी ग्रीवा क्रोच पक्षी के सदृश है। उसकी भुजाएँ कनक दंड सदुश् है। हृदय 
रूपी थाल पर कुल कंचन ऊडंड के सदृग हैं। कुच्ों का सादुश्य वे से भी विखेलाया गया है। 
उसकी कटि से सिंह की कटि भी मुकाबछा नहीं कर सकती । 

रूप वर्णन का द्वितीय प्रसंग भी सिर पर स्थित केश-राशि के वर्णन से प्रारंभ होता है। माँग 
का वर्णन करते हुए यहाँ सिंदूर की रेखा का भी चित्रण है क्योंकि पद्मावती अब विवाहिता है। 
पूर्व प्रसंप की भाँति कवि यहाँ भी क्रमशः छलाट, भौहों, नेत्रों, बरौनियों, भाशिका, अधरो, 
दाँतों, जिद्ला, कपोलों, श्रवणों, भुजाओं, कुचों, पेठ, कदि, पीठ तथा नाभि का वर्णन करता है।' 

१. देखिये, पदमावत--छंद ९९ से ११८ तक 
२ देखिये छद ४६८ से ४८८ तफ़ 


११२ हिडुसताना 


नखदिख वर्णन के ये दोनों प्रसंग सादृश्य-विधाव और उत्क्षाओं की दृष्टि से प्रायः समाव 
हैं। बर्णन-विस्तार में अन्तर अवद्य दिखाई पड़ता है। किन्तु दीनों वर्शनों में जो शक विश्ेष वात 
परिलक्षित होती है, ब्रह है जायसी की आध्यात्मिक दृष्टि। लौकिक चित्रण के मध्य वहू अपने ' 


अलौकिक संकेतों की एकसूत्रता बनाये रखने की चेष्टा करते हैं ! 
जायसी की आध्यात्मिक दृष्टि 


जिस समय पश्मावती अपने बालों को खोलती है, उस समय स्वर्ग और पाताल में अंबकार 


छा जाता है। 


तपस्वी अपने को इसलिये चिरवाते हैं, कि सम्भवतः उनके रक्त से वह सिदृर 


लगाडे।' इससे स्पप्ट है कि पद्मावती को प्राप्त करमे के लिए तप करना पड़ना है। उसका 
मस्तक हितीया के चन्द्र की भाँति सुश्ोभित है बल्कि सूर्य भी उसके प्रकाश के सामने छिप जाता ; 


मेँ । के है है 

है। चाँद में कलंक है वह कलंक रहित हैं। लि 
पद्मावती की भौंहें काल सदृश हैं। वहू एक साधारण नारी नहीं है। बह 
बवित- है... टणकरी,एकाति-से-विककेप्सेडराहप0 । हु बहा बनुष कृष्ण और रा पाम्गशार 
जिससे उन्होंने रावण का वव किया ।' इस प्रकार जायसी ने थह संकेत किया है कि पहावती, राम 
और कृष्ण एक ही तत्व के भित्-भिन्न रूप हैं। पद्मावती, के नेत्र भी साधागण नहीं हैं, उनके चंचल 
होने से समस्त संसार विचलित हो उठता है।' अपनी बरोनियों से उससे सम्पूर्ण संसार को बेध 
रखा है। आकाश्व के नक्षत्र, जिनकी गणना नहीं हो सकती, उसके बाण से बिद्ध हैं। पश्मावती 
अपने बाणों से धरती को भी बिद्ध कर रखा है, जितने वृक्ष खड़े हैं रब इसकी साक्षी दे रहे हैं। मनध्य 
के रोम-रोम में उसका ही बाण बिधा हुआ है। उसके हंसने से साश ससार उज्ज्वल हो उठता 


कक ने बिलन ना बी स्थाय #ब आनण पिया पक एगता 






१. वेनी छोरि झार जो मारा। स्तरग पतार होई ऑंषियारा॥ 
-“>परदमावत, छंद ९९ 
२. करवत तया लेहि होइ चुरू । सकु सो रहिर ले वेद सेंदूक ॥ 
“>परदभावत, छंद १५० 
३. सहस करां जो सुरूज दिपाई । वेखि लिलाद सोउ छपि जाई ध| 
का सरबरि तेहि देउं अयंक्‌। चांद कलंको वहु निकर्लंक॥) 
“>पवमावस, कद १०१ 
उहे घनुक उन्हें भौंहुन्ह चढ़ा । केइ हलियार फाल अस्त गढ़ । 
उहे घनुक किरसुन पहूँ अहा १ उहै घनुक राधों कर गहा।। 
उह़े धनुक रावन संघारा। उहै धनुक कंसासुर मारा॥! 
““पदमासत, छंब १०२ 
५. जग डोले डोलत नेगाहाँ। उलटि अडार चाह पल माहाँ | 
ह “-पदभावत, छंद १०३ 
उन्हें बानन्ह अस को को न मारा । बेधि रहा सरसों संसारा॥। 
गंगल नखत अस जाहि न गने । हैं सब बान ओहि के हने ॥ 
धरती बान बेधि सब राखी। साखा ठाढ़ि वेहि सब साखी ॥ 
रोवें रोवें मानष तन ठाढ़ें। सोसहि सोत बेषि तन काले । 
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छाव १०४ 
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कलणन हे चाह फऑप 7 


प्रवमावषत से नखशिक वर्ण ११३ 


जिस दिन उसके दाँतों की ज्योति का निर्माण हुआ, उस ज्योति से बहुत-सी' ज्योतियों का 
ण॑ हुआ। चन्द्रमा-सूर्य तथा नक्षत्रों को उसने ज्योति दी है। रत्त, भाणिव्य और मोती में 
7॥ ही प्रकाश है। जहाँ-जहाँ वह स्वामाविक रुप से हँसती है, दहाँ- तहाँ ज्यंति प्रकट होकर 
: जाती है। चारों बैंदों का जान उसके पास है। ऋण्ेद, यजुर्देद, साम तथा अथर्ववेद से वह 
बल है। उसके एक-एक बोल में चौगुना अर्थ है जिससे इन्द्र और ब्रह्मा सिर धघुनते है।' 
बहुत से राजा तपकर भर गये पर पञ्मावत्री प्राप्त नहीं हुई। उसके कुचचों को कोई 
ही सका और सब हाथ मरते रह गये। इससे आध्यात्मिक संकेत स्पष्ट हो जाता है। 
॥रण तप करने पर भी पद्मावती का प्राप्त हो सकना संभव नहीं है। इस तप का महरब जायसी 
₹ भी स्पप्ठ किया है और कहा है कि पद्मावती की प्राप्ति के छिए हिमारूय जैसा तप आवश्यक 
उसकी सुमंधि से संसार बेबा हुआ है।' देवता उसके चरण हाथों से उठा लेते हैं, जहाँ उसका 
डता है वहाँ वे शीश देते हैं।' 
उसका सौंदर्य अद्वितीय है। ससार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको उसकी तुछूना मे 
१. बिहुँसस जगल होइ उजियाश॥--एद्मावत, छंद १०६ 
२. जेहि दिन इसने जोति निरमई॥। बहुतन्ह जोति जोति मोहि भई॥ 
रवि ससि नखत बील्हि ओहि जोती । रतन पंदारय मामिक मोंतो।॥ 
जहूँ जहूँ विहेंसि सुभाव॑हि हंसी ! तहें तहँ छिटाकि जोति परगसी ॥ 
““परदभावत, छंद १०७ 
३. चतुरब्रेद भति सब ओहि याहाँ १ रिंग जजुसाम अथर्जन माहाँ ॥ 
एक एक बोल अरथ खोगुना। इन मोह बरम्हा सिर घुना।। 
अमर भारथ पिंगल औ गीता। अरथ जूझ पंडित वहीं जीता ।। 
भावसती व्याक्रन सरसुती शिगलू पाठ थुराव। 
सेद भेंद से ब्रात कह तस जनु लागहि बान॥ 
--पदमावत, छंद १०८ 
४. राजा बहुत म॒ुए तपि छाइ लाई भुदद माथ। 
काहें छुआ मे पारे गए मरोरत ह्ञाथ॥ “>-पदमावत, छंद ११३ 
५. की ओहि लागि हिदंचल सीक्षा। का कहूँ लिखी अस को रोज्ा॥। 
“-पंदसावत, छंद ११६ 
६. बेधि रहा जग वासता परिसल भेद सुर्गंध। 
तेहि अरधानि भंवर सब लुद॒धे त्जाहि न नीबी बंध।। 
“-पदमावत, छंद ११७ 
७. देवता हाथ हाथ पु लेहीं। पु पर जहाँ सीस तहें वेहों ॥ 
साँयें भाग को दहुँ अस पावा। कंबल चरन ले सीस चढ़ावा॥ 
छा शृशट 
१५ 


१ है है. हस्त ता 


बैठाया जा सके राजा रत्नसेन शक से पद्मावती का सादय सनकर मूच्छित हो जाता है गौर 
उसे प्रेम का गहरा घाव छूग जाता है।' 

नखशिख वर्णन के अन्तर्गत कवि ने जो अलौकिक संक्रेत दिये है, उससे उसकी अन्तर्दृष्टि 
और भाव-गाम्प्रीर्य पर प्रकाश पड़ता है! पद्मावती ईश्वरीय सौंदर्य है इमलिये उसके सित्रण 
में पारल्ौकिकता का अपूर्व मिश्रण है। झुक पद्म/वती के रूप का स्थुल्ल वर्णन कर संतोष नहीं 
करता बल्कि उस दिव्य सौन्दर्य का भी स्पप्टीकरण करता है. जिससे संपूर्ण गंसार को ज्योति प्राप्त 
होती है। राघवचेतन ने अछाउद्दीन से पद्मावती का जो झूप-सौंदर्स वरणित किया है, उसमे 
भी आध्यात्मिकता की अत्तःसलछिला प्रवाहित होती दिखाई पड़ती है। सूर्स की के ति तथा निर्मक् 
नीर की भाँति उसका शरीर निर्मल है। उसको कोई सामने देख नहीं धात्ता। देखने पर आँखों 
में पानी भर आता है।' उसका सिंदूर देखकर देवता बलि हो जाते है। मिम्य प्रान: उगता हुथा 
सूर्य उस माँग की पूजा करता है। प्रातः और संब्या के सूर्य की जो छ,ली है, वह उसके सिदृर 
से प्राप्त की गई है सूये और शशि जो इतने निर्मछ हैं, उसी कछाट के कारण हैं।" उसके अथर 
मे प्रेम का रस भरा हुआ है किन्तु उसके बीच अक्ृक रूपी भुजंगिनी लटकी हुई है। जब इस 
सपिणी से कोई मुक्तित पा जाय तब वह अधर का रक्पान कर सकता है।” शवशलेतन यह भी 
कहता है, उसके दाँतों की ज्योति नयन के रास्ते से हृदय में पैठ गई इस कारण बाहर अंधेरा द्विसाई 
पडने लगा और केवल उसी पर दृष्टि पड़ने छगी।* उसके कंठ से शारदा विमुस्थ हो उठ्ती है। 
सरस्वती की जीभ उसके समक्ष कुछ भी नहीं है। इन्द्र, चन्ध, सूर्य, तथा और देवता उसके मुख की 
इच्छा करतें हैं।” 


१. सुनतहि राजा गा सुरुछाई। जानहुँ लहरि सुरुष के आई ॥ 


पेम छाव दुख जान न कोई। जेहि छागे जाने प॑ झ्ोई॥॥ 
“>पदभावत, छंद ११९ 


२. सूरुज क्राति करा जसि निरमल नीर सरीर। 
सोह निरखि नहिं जाइ निहारी नेनन्ह आवें नीर॥ . >-पदमावत, छंद ४६८ 
३. बलि देवता भए देखि संदुरू। पू्ज सांग भोर उठि सुरूत। 


भोर साँझ्ष रकि होइ जो राता। ओहीं सो सेंदुर राता गाता ॥। 
““पर्वंसावत, छंद ४७१ 


४. स्ति और सुरजो निर्मल तेहि ललाद की आय? 


निसि दिन चर्लाहु न सरवरि पावहि तपि तवि हॉँहि अलोप ॥ 
““पदसावत, झंव ४७२ 


५. अधर धर्राहे रस प्रेम का अलक भुअंगिनि बीच3 

तब अंब्रित रस पाउ पिउ ओहि तागिनि पहि खोंचु 4 ---पदमावत, छंद ४७६ 
६. देसन जोति होड़ नेत्र पेंथ हिरदे माँस बईडि। 

परगठ जग अंधियार जन्‌ गृपुत ओहि ये डीठि ॥। “>पवसाव्त, छंद ४७७ 
७. कंठ सारदा भोहाह जीम सुरसती काह। 

इन चन्द्र रबि देवता सब जगत मुख चाह छर ४७८ 


पदमावत में नलशिल वर्भेन ह्श्प्‌ 


मलाउद्दीव मी पश्मावती क रूप सौंदय की चचा सुनकर मू च्छित हो जाता है. एसा छूगता 
है वह मूर्ति उसके हृदय म॑ प्रकंठ हो गइ और दक्षत दंकर छिप गई ।' 


फारसी के कवियों का नखशिख वर्णन 


फ़ारसी के कवियों ने भी नखणिद्ध वर्णन किया है और उतकी कल्पताएँ और उद्भावनाएँ 
हिल्‍्दी के सूफी कवियों से भिन्न हैं। निद्ञामी ने शीरीं खुसरो” में सीरों का सखशिख वर्णन किया 
है। निज्ञामी ने शीरी की तुलना चाँद और परी से की है। शीरी एक परी थी। वह महताब की भाँति 
जवानी की रात को रोशन करनेवाली थी और उसकी काली आँखें अमत की भाँति थीं।' उसका 
कद बाग के सरो झोभाक (एक पतला ब॒ृक्ष) की तरह खीचा हुआ था। वह गम से बेपरवाहू थी 
और उसने आफत को नहीं देखा था। उसका क़द खींचा हुआ था और वह चाँदी के वृक्ष की 
भाँति थी। उसकी दोनों काली जुल्फें उसके जरीर पर ऐसी कटक रही थीं कि जैसे दो हबसी 
आदमी छुहारे चुन रहे हों।' उसके दाँतों की मोती नूर की तरह थी और सीप को उसमे दूर से 
दाँत की चमक दे दी थी। मिश्री उसके मधुर होटों से इर्प्या करती थी और हलवा भी उसकी 
मिठास के आये फीका था।* बह अपने जाद से दिलों की आग को तेज करती थी - और उसके ओठ 
अत्यन्त नमकीत थे। पर इससे जकर टपकती थी।* उसके दोनों होठ अकीक पत्थर की भाँति थे, 
उसमें रौनक थी।' 
१, राधौ जो धनि बरनि सुनाई ॥ सुना साह सुरुछा गति आईं॥ 
जन्‌ मूरति बह परगट भई । दरस देखाइ तबहिं छषि गई >प्रदभावत, छेद ४८६ 
२. परी दोण्ते परी बग॒ुज्ार माहे । 
बजे रे मक्न साहुब कुलाहे ॥---शौरीं खुसरो, पृष्ठ २०,नवलकिशोर प्रेस, उऊलनऊ 
३. दाब अफरोज़े थो महताबे जवानी। 
सियह उग्से चो अब ज्िस्दगानो ॥--वही, पृष्ठ २० 
४. क़दे च्‌ सरे ओस्ता बर कहरीदा। 
जे गम आशदाव आफ़ताब न दोदा ॥--वबहीं, पृष्ठ २० 
7. कशीदा क्रामत चू नखलसिमी। 
दो छंगी बरसरे नखऊश सतुबची ॥--बही; पुष्ठ २० 
६. ब भमरवारोद दंदा हामे च्‌ त्र। 
सबक रा आबदंदा वादा अज़दुर ॥--बही, पृष्ठ २० 
७. न बात अज्ञ रहके आं शकर गरेज़ा। «३ 
तब राज़द दरभ्याँ ओफ्तां व खेज़ां ॥--बही। पृष्ठ २० 
८. बसेहर फातिश दिसा कूनद तेज 
लबदा रा सदनसक हुलक झकररेज़ाा 
९, दो शकर चूं अक्रीक आब दादा। 
दो गेशू चू कमद +-वही पृष्ठ २० 


११६ ॥हडुस्तानी 


उसकी पिंगल लटा न चमक दिलस खची हैं। हूगता है, बालछड़ घास पर फूल जा 
हुए हैं।' उसने अपनी आँखों को जादूगर बना लिया है ओर पते जाबू से बदन ज्री का मुह 
बंद कर दिया है। उसके अबरों पर मुस्कान का छावष्य रहता है। पर इस नभक में मधुरता 
है।' उसकी नाक चाँदी की एक तलवार हैं। उस वलवार ने सेव के दो टुकड़े किये है।' 
उसके हरनाज में एक अदा है। उसकी ठोडी सेव की भांति है और उसका सबब (होड़ी क्षे 
तीचे का हिस्सा) तुरंज (नारंगी) की भाति है।' उसके दोयों कुच चांदी के दो उठे हुए अनार हैं 
जिनपर फूलों के हार पड़े हुए हैं। उसके चेहरे पर इतनी रोशनी है कि सिक्तारों की गति रुक 
गई है और सूर्य तथा चाँद की रोशनी फीकी पड़ गई है।” उसकी गर्दल को हरिण ने जपसी गर्दन 
बना ली है। उसते आँखों के पानी से अपना दामत घोया है।” हरिण की आँखों की भाँति 
उसकी आँख शहद का चश्मा है जिससे शेर अफगनों को मदहोशी की मींद आ जाती है।' 
लोगों को मार डालने का हुक्‍्स देने के लिए उसने दस कलमें (अंगुल्यां) रखी हैं।' 
उसके जुल्फ का छोर नाज्ञ और दिकबरी से भरा हुआ था और उसमे याकत [एक युर्ख रंग का 
पत्थर) तथा मोती जड़े हुए थे। 


सन अनार पथ पननन मनन बे न नम मन कारन. 


१. समे भेस वश ताब अज्ञ दिल फंसीदा। 
में सुंबले सब्ज गुलरा बरदमीदा।॥। 
२. फुंसुधर करदा वर खूद खड्मे खद रा। 
ज़बाँ बस्ता बाफसं चश्मे चंद राह 
३. नभ्क वारद लूबग दरखंदा पंवस्त। 
नमक श्ीरीं न बाशद लेक उ हस्त ॥ 
४. तू गोई बीनी अजय तेगेस्द अज्ष सीभ। 
के करद आंतेग सेवे रा बदोसीम॥। 
५. सोअक्तिल करदा बरहर गभज्ञा गुजे। 
जनख च्‌ सेव ग़बराब चूं तुरंणे॥। 
६. दो पिस्तां चूं दो सीसी सार नव खेज ! 
बरा पिस्तां भूले ब॒स्तां विरस रेज़ा। 
७. रुखद तकबीसे अंज्ञुम जदा रा। 
फशान्दा दस्त बरखरक्षीय व बरसा॥ 
८. निहादा गईने आहू गर्दनश रा। 
ब आये चह्स शुस्ता दामनश शा॥ 
९. बचइसे आहुवां आ चहमये नोझ। 
देहद शेर अफगना 'रा खाने खरगोश। 
१०, बफरभाने के ख़ाहद ख़ल्क रा कुश्त। 
बदहस्तश दहु कलम याने दहू अंगृस्त ॥ 
११. सरे जुल्फश ज्ञे नाज़ो दिलबरी पुर | 
लथो व दानश यज्न याकृत बच्च दूर --शीरों सुसरों पृष्ठ २१ 
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पदमाजत से नलशित्ष वणन श्१्छ 


निज्ञामी की भाति जामी ने भी अपनी मसनयी युसुफ जुझुखा मे जुलखा का तखतशिस 
वर्णन किया है। उसका क़द ताड़ के वृक्ष के सदश था। चादी के पत्र की भाँसि उसका 
मस्तक है। फ़ारसी के अलिफ बब्द की भाँति उसकी रजत नासिक है। उसकी आकृति ईरान 
के उद्यानों की भाँति थी जिसमें संग-विरंगे गुलाब खिले रहते थे ।" उस पर काछा तिल छस रहा था । 
उप्तकी गर्दन हाथी के दाँत की भाति थी।' उस भुजाएं लम्वी थीं।' नरककछ की भाँति उगकी 
कोमल अंगुलियाँ थीं जिनसे बह प्रेमियों के हुदय पर प्रेम को अंकित किया करती थी।” इन 
अंगुलियों पर तख्र इतने लम्बे सुन्दर थे कि ऐला छगता थाकि पूर्ण चद्ध जिकसित हो। उसके 
पाँव इतने हल्के और लचीले श्र कि कोई भी सजी हुई सेविका उसका मकाबछा नहीं कद 
सकती थी ।* 


मकिक मुहम्मद जायसी से तुलना 

महाकबि तिजासी और जामी के सखलिश्त बर्णनों की समीक्षा से यह स्पष्ट है कि इस 
कवियों ने जो उपमाएँ वा उत्पेक्षाएँ ग्रहण वी हैं, उन्हें जायसी ने कम अपनाया है। कवि ने श्षमर, 
वासुकि, जमुना, सरस्वती, शुक, दामिती, चत्ध, नारंगी, क्ौंच, श्रीफल आदि से मागिकाओं में 
अगों का सादृश्य विधान किया है। विज्ञामी से थीरी के कद की सरो के वृक्ष से तुलना की है। 
होठों की उपमा अक्ीक पत्थर से दी है। नाक को 'बांदी की तलवार कहा है तथा बूचों को चांदी 
का अनार बताया है । भारतीय साहित्य में ये कल्मनाएं नड्डी पाई जातीं। जायसी ते भी सादृश्य 
विधान के लिए प्रायः भारतीय परम्पराओं को ग्रहण किया है। 

किल्तु फारसी के सूफी कवि निज्ञामी और जाभी से अपनी सासिकाओं को जिस प्रकार 
अलोकिक सौंदर्य प्रदाव किया है और उनकी झोभा के समक्ष संसार को सुंदरता को फीका बतल्ाया 
है, उसी प्रकार जाबसी भी अपनी नायिका को देवी धरातल पर प्रतिष्ठित करते हैं। पथातरती 
का-सा सौदये त चाँद में है और न सूर्य में है और न गंसार के किसी अन्य पदार्थ में है। बह अलीकिक 
सौदर्य का प्रतीक बन जाती है। निज़ामी और जामी भी अपनी नायिकाओं को सामान्य प्रशातक 
पर नही रहने देते और उन्हें देवी सौंदर्य का पतीक बना देते हैं। निज्ामी की शीरी के रख ने सितारों 

१. यूसुफ जुलेखा-अंग्रेजी अनुयाद ग्रिफिय, पृष्ठ ४०, लंदन १८८२ 

२. वह्री--पृष्ठ ४० 

दे. बही--पुष्ठ ४० 

४. बही--पृष्ठ ४१ 

५- बहा--पृष्ठ ४१ 

६. वही--पृष्ठ ४१ 

७. वहौ--पृष्ठ ४२ 

८. चेही--पुष्ड ४२ 
९, वही--पृष्छ ४२ 
१० बहीा | डे३ 
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११८ हिंदुस्तानी 


के रास्त को बद कर दिया है और सूय तथा चाद पर हाथ क्र निया हे एक रात मे सौ से अधिक 
व्यक्ति उसको स्वप्न में देखते थ पर रात म॑ जिस प्रकार सूय वहा मिलता, बहू भी प्राप्त नही होती 
थी।' उसके तिछ के सौंदर्य को देखकर चाँद कहता है कि यह मेरा तिछ है और रात इस तिल के 
छिये फ़ाल (नेकशकुन) की किताब पढ़ रही है।' 

जामी जलेखा' के दीप्त कपोंछों से प्रकाश उधार मगत हैं ताकि वह बोल सके और 
उसके प्रकाशमान्‌ मुख से शवित माँगते है कि बह जो जानते हैं, कह सके। अत. जामी ने जुरखा मे भी 
देवी सौंदर्य और शाकित की प्रतिष्ठा की है। मलिक मुहम्मद जायसी ने इस परम्परा को अधिक 
विस्तार दिया है और अपने नखशिख-वर्णन मे पद्मावती को यरदे-परे अलौकिक व्यक्षितत्व प्रदान 


क्या है। 


हू 
कहने ज-मग सका माल साल अनकमन बज वन >कनमन फमनम 


१. रखश तकबीमे अंजूस ज्दा रा। 
फदान्दा दस्त बरखरशीद व बरमसा॥ जोरों खु सरो, निम्ञासी, पृष्ठ २१ 

२० शब्रे शतकस फर्जू बोनद बखावह्। 
ते बीनव दब केसे भू आफताबश।। 

३. महअज्ञ खूबीयश खुदरु खालखांदा। 
दब अज्ष खालदा किताने फॉल खान्दा?॥॥ 
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-“पूसुफ़ बुलेखा जामो अनुषारक प्रिफित पृष्ठ २० छबन १८८२ 
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